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नलकूबर-मणिग्रीवद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 

| तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तो सिद्धाबुपेत्य कुजयोरिब जातवेदाः । 

कृष्णे गणस्य शिरसाखिळलोकनाथं वद्धाअली विरजसाविद्मूचतुः स्य ॥ 

| नमः परमकल्याण नमः परममङ्गछ । वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः । 

Mr ( ीमन्गा० १० | १० | २८, ३६) 

| दाना अजुन बृक्षोमेंसे अझ्निके समान तेजखी दो सिंद्ध पुरुष प्रकट हुए, 

जिससे दिशाएं दमक उठीं। उन्होंने सम्पूर्ण छोकोंके खामी भगवान्‌ 

| ( बालरूप ) श्रीकृष्णके पास आकर उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम 

किया और हाथ जोड़कर शुद्र हृदयसे वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लरे । 

| हे परम कल्याण-( साध्य-) खरूप ! आपको नमस्कार है | हे परम मह्नल-(साधन-) 

स्वरूप ! आपको नमस्कार है | हे परम शान्त, सबके हृदयमें विहार करनेवाले 
यदुबंशशिरोमणि श्रीकृष्ण आपको बारंबार नमस्कार है ।' 
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कल्याण-वाणी 


कम बन्धनकारक नहीं है, बन्धनकारक है-कमफलमें 
आसक्ति तथा कामना | मनमेंसे कर्मासक्ति और विप्रया- 
सक्तिको निकाल दो और भगवानके साथ चित्तका योग 
करके भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म करो--भलीमाँति कम करो, फिर 
ने कर्म बन्धनकारक नहीं होंगे, न उनके अनुकूल ओर 
प्रतिकूल फलोसे चित्तमें कोई हप या उद्वेग ही होगा । 
वस्तुत: इस प्रकार तुम खतः योगयुक्त हो जाते हो । 

भगवान्‌ ही तुम्हारे अपने स्थान हैं, तुम्हारे परम 
आश्रयस्थल हैं। उन नित्य देवस्थानमें स्थित रहते हुए ही 
सारे ऋुर्मोका आचरण करो । फिर चाहे तुम किसी 
देश, किसी ग्राम, किसी घरमें रहो, कोई आपत्तिकी बात 
नहीं--'यथारण्यं तथा गृहम्‌ | 

तुम्हारी लौकिक परिस्थितियोमें चाहे जैसा परिबतन 
हो, तुम्हारे कार्यक्षेत्र और कायोमें कुछ भी फेर-बदल हो, 
तुम भगवानूकी गोदको कभी मत छोड़ो । यही तुम्हारा 
अपना घर है । वे “गतिभंतों प्रभुः साक्षी निवासः 
शरणं खुद्दतः हैं--वस, यह ध्यान सदैव बना रहे । 

जब तुम्हारे मन-इन्द्रियोंके सारे काम भगवान्‌की 
गोदमें बैठे इए होंगे, तुम भगवानके साथ योगस्थ 
होकर सभी काम करोगे, तब तुम्हारे समस्त काम खयमेव 
पचित्रसे पवित्रतर होते चले जायेंगे | तुम्हारे कार्योसे 
खतः ही लोककल्याण होगा; उनमें आनन्द, शान्ति, 
सामञ्जस्य और कल्याणरूपी फल फळंगे । तुम 
जो कर्म अपने लिये आसक्ति और फलकामनाको 
लेकर करोगे, वह कर्म कमी पवित्र नहीं रह 
सकता; क्योंकि उसमें लोककल्याणकी और भगवत्पूजाकी 
दृष्टि ही नहीं है । तुच्छ खाथका कामनापरक काम 
कल्याण-कर्मीके लिये उपयोगी नहीं होता । 

जब तुम्हारे कर्म भगवत्पूजाके लिये होंगे, तत्र 


दूर हो जायेगी; सारी प्रतिकूल तथा बाधक परिस्थितियों 
हट जायंगी; सब ओर एक विलक्षण सामञ्जस्य, एक 
सरस समन्वय दिखायी देगा । तुम्हारे कामें बाधा 
देनेवालोंकी संख्या क्रमशः घट जायगी और सभी 
ओरसे सहायताकी वर्षा होने ळगेगी । ( प्रभुकी 
अनुकूल्तासे सबकी अनुकूलता हो जाती है । ) 
भगवान्‌का आश्रय, भगवानूकी गोद ऐसी पवित्र, 
इतनी विरद, इतनी सावभौम, इतनी सुखदायिनी और 
इतनी कल्याणकारिणी है कि वेसा स्थान अन्यत्र कहीं 
नहीं है, न हो सकता है और न होगा । उसमें एक 
चिलश्चणता और है कि एक बार जिसने उस गोदको 
पा लिया, वह कभी उस परम सुखद गोदसे उतरेगा 
नहीं । जो एक वार वहाँ पहुँच जाता है, वह वहींका हो 
रहता है | अतएव वह खयं नित्य सुखं, नित्य शान्ति 
और नित्य आनन्दका नित्य-निकेतन बन जाता है । 
भगवान्‌की गोदमें स्थान प्राप्त हो जानेके बाद 
तुम्हारे जीवनमें एक नियमितता आ जायगी । सभी 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सव अपने-अपने स्थळांमें समुचित 
क्रिया करेगे, पर सबका खर एक होगा । जेसे कहीं 
तत्रले, सारंगी, सितार, हारमोनियम, झाँझ आदिके साथ 
नृत्य होता हो और सवके खर और नृत्य करनेवालोंका 
प्रत्येक पद ठीक ताळपर ही पड़ता हो, वैसे ही तुम्हारा 
जीवन खरतालबद्ध---समन्वयात्मक मधुर संगीतमय हो 
जायगा । कहीं उसमें बेसुरापन नहीं होगा, न कहीं 
ताळमंग ही होगा, न कहीं पेर ही उलटे-सीघे पड़ेंगे । 
बस, लक्ष्य रहेंगे भगवान्‌, क्रिया होगी भगवानूकी 
प्रीतिके लिये और फळरूपमें प्राप्त होंगे भगवान्‌ । 


तुम्हारा जीवन और जन्म परम सुखी होकर धन्य हो : 


जायगा और तुम्हारी अनन्त जन्मोकी साध भगवानके 


तुम्हारी सारी चिन्ताएँ मिट जायेगी; सारी कठिनाइयाँ चरणकमलोंको प्राप्त करके पूर्ण हो जायगी--'शिव! 
--०<्न-०--- 
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प्रार्थ और पुरुषाथका रहस्य 


( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्द्काके अमृत-वचन ) 


कितने ही मनुष्य प्रारब्धको, भाग्यको प्रधान बताते 
हैं और कितने ही पुरुषार्थको | किंतु वास्तवमें अपने- 
अपने स्थानमें ये दोनों ही प्रधान हैं । धर्म, अथ, 
काम और मोक्ष--इन चारोंको पुरुपाथ कहते हैं । 
इनमें धमे, अर्थ, काम तो 'पुरुषरा्थ' हैं और मोक्ष 
“प्रम पुरुषाथ! है | इन चारोंमेंसे धर्म और मोश्वके साधन- 
में पुरुषार्थ ही प्रधान है । इन दोनोंको जो मनुष्य 
प्रारञ्पर छोड़ देता है, वह इनके लाभसे वञ्चित रह 
जाता. है; क्योंकि धम और मोक्षका साधन प्रयत्नसाध्य 
है | अपने-आप सिद्ध होनेब्राला नहीं है, किंतु अथ 
और कामकी सिद्धिमें प्रारब्ध प्रधान है, प्रयत्न तो उसमें 
निमित्तमात्र है । 

प्रायः सभी मनुष्य अथके लिये महान्‌ प्रयत्न करते 
हैं और उसके लिये पाप करनेमें भी नहीं हिचकते | 
फिर भी वे मनचाहा धन नहीं प्राप्त कर सकते; क्योंकि 
्रारन्धके विना उसकी प्राप्ति नहीं होती । इसी प्रकार 
जिनको पुत्र नहीं है, वे पुत्रके लिये बहुत प्रयत्न करते 
हैं; किंतु सभीको पुत्र-लाभ नहीं होता; क्योंकि उसमें 
भी भाग्य प्रधान है | पर मुक्ति और धर्मके पालनमें 
पुरुषाथ ही प्रधान है । 

अब यह प्रश्‍न होता है कि पूवकृत कम अर्थात्‌ 
प्राग्ध और संचित भी इनमें सहायक हैं या नहीं ? 
इसका उत्तर यह है कि इनसे सहायता तो प्राप्त होती 
है, किंतु इनकी प्रधानता नहीं है | पूवमें निष्काममावसे 
किये हुए कम और उपासनाकें फलखरूप मनुष्यको संत- 
महात्माओंका सङ्ग प्राप्त होता है, विंतु उनके मिळनेपर 
उनके बताये साधनको सुनकर उनके अनुसार मनुष्य 
प्रयत्न करता है तो उसका कल्याण हो जाता है--- 
केवल सुननेमात्रसे नहीं | गीता ( १३।२५ ) में 
भावान्‌के बचन हैं--- 


अन्ये त्वेचमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येच स्ृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
“इनसे दूसरे जो मन्दबुद्धिवाळे पुरुष हैं, वे तो इस 
प्रकार ध्यानयोग, ज्ञानयोग और कर्मयोगको न जानते 
हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्त्के जाननेवाळे पुरुषोंसे सुनकर 
ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणके अनुसार 
साधन करनेवाले पुरुप भी मृत्युरूप संसार-सागरको 
निःसंदेह तर जाते हैं ।! 
अतः पूरचेकृत कम अर्थात्‌ संचित और प्रारब्धके 
संस्कार अच्छे होते हैं तो वे साधकके मोश्न-साधनमें 
शामिल हो जाते हैं अर्थात्‌ जिस साधकका आठ आना 
साधन किया हुआ होता है,उसे आठ आना ही साधन 
और करना पडता है, किंतु संचित और प्रारब्धमें भी 
संचितकी प्रधानता है; क्‍योंकि प्रारब्ध तो अपना कल 
देकर शान्त दो जाता है, पर निष्क्रामभावसे किये इए 


` संचित कमे और उपासनारूप साधनका बिनाश नहीं 


होता । वे क्रमशः बृद्धिको प्राप्त होकर प्रधानतः मुक्ति 
ही देते हैं | श्रीभगवानूने गीता (२।४०) में कहा है-- 
नेहाभिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 

“इस कमंयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश नहीं 
है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है ।' 

प्रायः सभी मनुष्य अथ और भोग ( काम )की 
कामना करते हैं, किंतु तीब्र कामना करनेपर भी उनकी 
सिद्धि नहीं होती । किंतु धमंके पालन और ईश्वरी 
प्राप्तिके लिये की हुई तीव्र इच्छासे ही कार्यकी सिद्धि 
हो जाती है । जो मनुष्य धर्मपाळनकी तींत्र इच्छा करके 
विशेष प्रयत्न करता है, उस प्रयत्नसे धर्मका पालन हो 
जाता है। अतः कतेव्यपालनरूप धममें प्रयत्न ही प्रधान 
है । इसी प्रकार इश्वर-प्राप्तिकी तीत्र इच्छा करनेसे उस 








उत्कट इच्छाके वळसे प्रेमपूषक किया हुआ प्रयत्न शीघ्र 
ही परमात्माकी प्रामिरूप परम पुरुष्रार्थको सिद्ध कर 
देता है । 


संसारमें किसी भी प्राणी, पदार्थ, घटना और मृत्यु- 
क प्रासि इच्छापर निर्भर नहीं है । कोई मरनेकी इच्छा 
करे तो इच्छा करनेसे मर नहीं सकता और जीनेकी 
इच्छा करे तो जी नहीं सकता | इसी तरह अर्थ 
और कामभोगरूप पदार्थ, प्राणी एवं अनुकूल घटनाएँ 
इच्छा करनेसे प्राप्त नहीं होतीं, चाहे मनुष्य उनके लिये 
कितनी ही उत्कट इच्छा क्यों न करे; क्योंकि ये 
इच्छापर निभर नहीं हैं | किंतु परमात्माकी प्राप्तिरूप 
मुक्तिके लिये की हुई तीव्र इच्छा अवश्य सफल हो जाती 
है । तीव्र इच्छा होनेसे उसका साधन श्रद्धा, प्रेम और 
आदरपूवक एवं तीत्र हो जाता है, जिससे कार्यकी सिद्धि 
हो जाती है | दूसरी वात यह भी है कि जड पदाय 
तो जड होनेके कारण उनकी इच्छा करनेवालेको नहीं 
चाहते, पर जो भगवानको चाहता है, उसे भगवान्‌ 
चाहते हैं । (गीता ४। ११ ) 


अब यह विचार करना है कि भाग्य क्या है और प्रयत्न 
क्या है? सुख-दु:ख, लाम-हानि, जय-पराजय आदि सब 
पूबमें किये हुए कर्मोके जो फळ हैं, इन्हींको भाग्य या 
प्रारब्ध कहते हैं। इस प्रारग्धका भोग तीन प्रकारसे होता 
है---अनिच्छा, परेच्छा और स्वेच्छासे | देवेच्छासे कोई 
रोग हो जाना; मृत्यु हो जाना, किसी खरीदे हुए 
पदाथका मूल्य घट जाना, पदार्थका क्षय या विनाश 
हो जाना--यह सव पूवत पापकर्मका फळ है | इसके 
बिपरीत देंचेच्छासे धन आदिकी प्राप्ति होना पुण्यकमका 
फल हैं | यह सभी अनिच्छा-प्रारब्ब-भोग हैं | 

किसी डाकू या चोरने हमारा धन छूट लिया या 
चुरा ल्या अथवा धनके लिये हमको मार डाला, 
किसीने दप्रबुद्धिसे मार डाला, किसी पञ्जु-पक्षीने इसमें 





तो यह 
पूत्कृत पापोंका दुःखरूप फलभोग परेच्छासे हुआ । 
इसी प्रकार किसी दूसरेकी इच्छासे हमें धन, जमीन, 
खली, पुत्र आदिकी प्राप्ति हो गयी अथवा किसीने हमें 
दत्तक पुत्र बनाकर सवख दे दिया तो यह हमारे पूत्र 
कृत पुण्यकर्मोंका सुखरूप फलभोग परेच्छासे हुआ । 

हमें वतमानमें अपनी इच्छासे किये हुए विषयोंके 
उपभोगसे सुख मिला या ब्यापार करनेसे लाभ हो गया 
तो यह पूवकृत पुण्यकमेका फलभोग स्वेच्छापूवेक हुआ । 
इसके विपरीत जो स्वेच्छासे किये हुए प्रयत्नके फल- 
स्वरूप हमें दु:ख, धन-हानि, पराजय आदि प्राप्त होते हैं, 
यह हमारे पूवमें किये हुए पापकमका स्वेच्छापूवेक फलभोग 
हैं | इन सभी फलमोगोंको प्रारब्ध ( भाग्य ) कहते हैं । 


चोट पहुँचा दी, साँपने डॅस लिया हमारे 


विचारपूत्रक किये जानेवाले क्रियमाण कर्मका नाम 
प्रयत्न? है | उसके तीन भेद हैं---झुभकम, अझुभकमं 
और शुभाझुभमिश्रित कम । झुभकमका फल सुख, 
अशुभका फळ दुःख और शुभाशुभमिश्रितका फल सुख- 


` दुःख दोनोंसे मिळा हुआ होता है-- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमंणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्कचित्‌ ॥ 
( गीता १८ | १२) 
'कृमफल्का त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मका 
तो अच्छा-बुरा और मिला हुआ--इस प्रकार तीन 
तरहका फळ मरनेके पश्चात्‌ अवश्य मिलता है, किंतु 
कमफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंको कर्मोका फल 
किसी कालमें भी प्राप्त नहीं होता |! 


किसी कमको मनुष्य सकामभावसे करता है तो 
उसका इस लोकमें खत्री, पुत्र, धन आदि पदाथॉकी 
प्राप्ति ओर परलोकमें खर्गादिकी प्राप्तिरूप फल होता है 


तथा निष्कामभात्रसे किये हुए थोड़े-से भी कतंत्यपालनका 
फल परमात्माकी प्राप्तिरूप मुक्ति दै-- 
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स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ | 
( गीता २ | ४० ) 

“इस कमयोगरूप भमका शोड़ा-सा भी साधन 
जन्म-मृत्युरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है ।' 

मनुष्य कम करनेमें अधिकांश खतन्त्र है, पर फल- 
भोगमें सवथा परतन्त्र है । भगवानूने खयं कहा है-- 

कर्मण्येचाथिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कमफल्हेतुभूमो ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 

( गीता २ ४७) 

“तेरा कम करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें 
कभी नहीं | इसलिये तू कर्मोके फलका हेतु मत हो तथा 
तेरी कम न करनेमें भी आसक्ति न हो ।' अतएव 
मनुष्यको उचित है कि निष्कामभावसे अपने कतत्र्य- 
कर्मका पालन करे । जो किये इए कर्मोका फल 
न चाहकर कतब्यकर्म करता है, उसका अन्तःकरण शुद्ध 
होकर उसे परमात्माकी प्राप्तिरूप मुक्ति मिल जाती है । 

परम दयाळु परम प्रेमी इशवरकी मक्ति--दारणागति- 
में भी प्रारब्ध प्रधान नहीं है, पुरुषाथ ही प्रधान है । 
इंश्ररकी प्राप्ति होती है-श्रद्वा-प्रेमपूबक ईसरकें शरण 
होनेसे । श्रद्धा-प्रेपूचक ईरवरके शरण 'होनेसे मनुष्य 
श्वरके तत्त्व-रहस्यको जान जाता है | ईश्वर परम दयाळु 
है और उसकी सभीपर अपार दया है--इस रहस्यको 
न जाननेकै कारण ही मनुष्य इश्वरकी' प्राप्तिसे वञ्चित 
रहता है | ईश्वरकी परम कृपा होते हुए भी श्रद्धा- 
विश्वासकी कमीके कारण जो अपने ऊपर ईश्वरकी दया 
पूर्णतया नहीं समझता है, वह ईश्वरकी दयाके रहस्यको 
नहीं जानता ओर उसकी दयासे होनेत्राले परम लाभसे 
वश्चित रहता है । 

यदि कहें कि इंश्वरकी प्राप्ति ईश्वरकी दयासे होती है 
या अपने प्रयत्नसे तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य 
अपने ऊपर इंश्ररकी अतिशय दया मान लेता है तो उसका 
साधन ठच्चफोटिका होने लगता दै | उच्चकोटिका साधन 


प्रारब्ध और पुरुषार्थ का रहस्य 
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होनेसे अन्तःकरण झुद्र होकर वह ईश्वरकी परम दया 

और प्रेमे तत्त्वको जान जाता है, तत्र उसे ईश्वरकी 

प्राप्ति हो जाती है | हेतुरहिंत परम दया और परम 

प्रमका नाम ही सुहृदता है । जिसमें इस प्रकारकी 

पुहृदता हो, बही सुहृद्‌ है | उन ईश्वरको सुहृद्‌ जानमे- 

से ईश्वरकी प्राप्तिरूप परम शान्ति मिल जाती है । 
श्रीमावान्‌का कथन है-- 


जुष्टं सचंभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिस्रुच्छति । 
( गीता ५ | २९ ) 


'मेरा भक्त मुझको सम्पूण प्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ 
स्राथरहित दयालु और प्रेमी--ऐसा तत्त्वसे जानकर 
मेरी प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त होता है ।' 

किंतु कोई मनुष्य इश्वरकी प्राप्तिको भाग्यपर छोड़ 
देता है तो वह इश्वरकी. प्राप्तिसे वञ्चित रहता है; 
क्योंकि आजतक किसीको इश्वरकी प्राप्ति भाग्यके भरोसे 
अपने-आप नहीं इई है । ईश्वरकी प्राप्तिरूप मुक्ति यदि 
सबकी अपने-आप होती तो आजतक सबकी मुक्ति हो 
जाती । यदि कहें कि इश्वरकी प्राप्ति तो इश्वरकी कृपासे 
होती है, सो ठीक है, किंतु जो अपने उपर शश्वरकी 
कृपा मानता है, उसको ही उनकी कृपाका पूर्ण लाम 
मिळता ह्वै | मनुष्य अपने ऊपर सदा विद्यमान इश्वरः 
कृपाको माने बिना उस कृपाके ळाभसे वब्चित रहता 
है । जैसे किसी गृहस्थके घरमें पारसमणि मोजूद है, 
किंतु उस गृहस्थने उसे पंत्यर समझ रक्खा है तो वह 
उस पारससे होनेबाले लाभसे अश्चित रद्दता है | यदि 
बह पारसको पारस जानकर उससे ळोददेका स्पर करा देता 
है तो वह उसके लाभको प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार 
ईश्वरकी परम दया प्राणिमात्रपर है, किंतु पूणतया न 
माननेसे लोग उस परम लाभसे वञ्चित रहते हैँ । 

इसी प्रकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका यथाथ ज्ञान भी 
प्रारब्धसे खत: नहीं होता । यदि ्रारब्धसे खत: ही 
ज्ञान होता तो सभीको दो जाता । जो मनुष्य 
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प्रारन्धपर यों निभर रहता है कि प्राख्धसे अपने-आप 
ज्ञान हो जायगा, बह ज्ञानकी प्रासिसे वश्चित ही रहता 
है; क्योंकि प्रार्धसे खत; ही ज्ञान न तो आजतक किसीको 
भी. हुआ है और न हो ही सकता है । परमात्मा- 
के यथाथ ज्ञानकी प्राप्ति तो होती है--अन्तःकरणकी 
शुद्विसे । अन्तःकरणकी झुद्वि होती है---निष्काम कर्मके 
आचरण करनेसे और निष्काम ककी सिद्धि प्रयत्नसे. होती 
है भगवानने गीता-( ४1 ३८ ) में कदा है-- 
न हि झालेल सदशं पवित्रसिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 

“इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्रे करनेवाला 
निःसंदेह कुछ भी नहीं है । उस जानको कितने ही 
काळसे कमयोगके - द्वारा झुद्वान्तःकरण ..हुआ मनुष्य 
अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है | 

ज्ञानकी प्राप्तिका दूसरा उपाय है--प्रेमपूषक भक्तिका 
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साधन | भगवानूने ( गीता १० । ९-१ १में ) बतलाया : 


है. कि 'निरन्तर मुझमें. मन छगानेवाले और मुझमें ही 
प्राणोंको अपेण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके 
द्वारा आपसमें मेरे प्रभाव और तत्त्वको जनाते हुए तथा 
गुण. और प्रभावसहित मेरा कथन करते इए ही निरन्तर 
संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण 
करते हूँ । उन. निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए 
और प्रेमपूवक भजनेबाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप 
बुद्धियोग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं । 
अजुन ! , उनके ऊपर अनुग्रह करनेके छिये .उनके 
अन्तःकरणमें स्थित हुआ में खयं ही उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारको प्रकाशमय'*तत्ज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट 
कर देता ट्र 
इश्वरकी यह भक्ति प्रयत्नसाध्यः है, यह. उपर 
चतलाया ही जा चुका है । जो मनुष्य अपने उपर 
ईश्वरकी दया मानकर उनके शरण हो, श्रद्धाप्रेमपूवक 


कल्या 
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$श्वरकी अनन्य भक्ति करता है, वह ईश्वरकी कृपासे 
ईश्वरकी प्रापतिर्य परम पदको प्राप्त हो जाता है । 

ज्ञानी ग्रसिका तीसरा उपाय है-तत्तदश 
ज्ञानी महात्मा पुरुषोंका सङ्ग और उनकी सेवा करना । 
ऐसा करनेसे परम पदरूप मोश्चकी प्राप्ति हो जाती 
है । श्रीभगवान्‌ अजुनसे कहते हैं--“उस ज्ञानको त. 
तत्तदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, उनको 
भळीभाँति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे 
और कपट छोड़कर सरळतापूवक प्रश्‍न करनेसे वे 
परमात्मतत्तको . भलीभाँति -जाननेवाले ज्ञानी महात्मा 
तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे, जिसको जानकर 
तू फिर इस प्रकार मोहको प्राप्त नहीं होगा तथा 
हे अजुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूण म्तोंको 
निःशेषभावसे पहले अपनेमें ओर पीछे मुझ सचिदानन्दधन 
परमात्मामें देखेगा ।? ( गीता ४ | ३४-३५ ) 

ज्ञानकी ग्राप्तिके जो साधन हैं, उनको भी भगवानूने 
गीतामें ( अध्याय १३ इलोक ७ से ११ तक ) 'ज्ञान'के 
ही नामसे कहा है ।. उन ज्ञानके साधनोंसे भी ज्ञानकी 
प्राप्ति होकर मनुष्यक्रा कल्याण हो जाता है । वे सभी 
साधन प्रयत्नसाध्य हैं, भाग्यसे सिद्ध होनेवाले नहीं | 


इसी प्रकार भगवानूने गीतामें (अध्याय १८ रोक 
७० से ५५ तक ) जो ज्ञानकी परानिष्ठाकी ग्राप्िके 
छिये साधन बतलाये हैं, वे भी प्रयत्नसाध्य हैं । इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानकी ग्रासिमें भी प्रारब्धकी 
प्रधानता नहीं है, बल्कि प्रयत्नकी ही प्रधानता है । 


सदाचाररूप धमकी सिद्धि भी प्रयसे ही होती है, 
प्रारब्यसे नहीं । राजर्षि मनुने धमके चार लक्षण 
कस हि 
वेदः स्सृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
पतञ्चतुर्चिधं प्राइः साक्षाद्‌ धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति २। १२) 














संख्या ४ | 
'वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी रुचिके अनुसार 
परिणाममें हितकर--यह चार प्रकारका धमका साक्षात्‌ 
लक्षण है |? सामान्य धर्मका खरूप वणन करते हुए 
मनुजीने कहा है-- 
ध्वतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्दियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मेळछणम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति ६। ९२) 
“घैय रखना, क्षमा करना, मनको वशमें रखना, चोरी 
न करना, त्राहर-भीतरकी पवित्रता रखना, इन्द्रियोंको वशमें 
रखना, सात्त्विक बुद्धि, सदृविद्याका अभ्यास, सत्य वचन 
बोलना और क्रोध न करना--ये धर्मके दस , लक्षण 


संत-असंत-ख भाव 
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है |! इसी प्रकार वणो और आश्रमोंके विशेष धम भी 
मनुजीने मनुस्मृतिके तीसरेसे छठे अध्यायतक 
विस्तारपूर्वक वतलाये हैं | ये समी प्रयलसांध्य हैं | बिना 
प्रयत्नके अपने-आप भाग्यसे इनमेंसे किसी भी क्रियाकी ' 
सिद्धि नहीं हो सकती | इस प्रकार यह सिद्ध हुआ 
कि अथ और कामकी प्राप्तिमें तो प्रारब्धकी प्रधानता 
है, पर धमं और मोक्षकी प्राप्तिमें प्रयत्नकी प्रधानता | 
है | अतः भाग्यवाद छोड़कर भगवस्प्रापि-हेतु प्रयत्न 
करना ही' पुरुषाथ है । इसीसे परमपुरुषाथ मोक्षकी 
प्राप्ति हो सकती है । | 
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संत-असंत-खंभाव 


( लेखक--कर्मवीर स्वामी भीरामकुमारदासजी खाखी ) 


श्रीरामचरितमानसके रचयिता पूज्यपाद गोखामी 
श्रीतुलसीदासजी महाराजने अपने परमपावन सद्ग्रन्थरमे 
मानव-जीवनकी प्रत्येक समस्यापर उज्ज्वल प्रकाश डाला 
है | वे एक ऐसे युगद्रष्टा महापुरुष थे, जिन्होंने संसारकी 
प्रत्येक समस्या एवं प्रसङ्गको ताइश रूप दिया, 
जिन्हें आज हर. व्यक्ति अपने जीवनमें ' अनुभव 
करता है । मानसमें उत्तरकाण्डके अन्तमें सतम्रश्‍नोंके 
माध्यमसे मानव-जगतूको बड़ी ही उत्तम शिक्षा दी गयी 
है | उसी प्रसङ्गमें यह भी एक सुन्दर . प्रश्‍न है. कि--- 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु ।तिन्हकर सहज सुभाउ बखानहु॥ 

संत और असंतका खभाव कैसा होता है, यहाँ यह 
पूछा गया है | इस प्रसङ्गमें दोनोंके खमावका निरूपण 
करके ' श्रीगोखामीजीने साधक जीवको यह समझाया 
है कि इनका खभाव जान लेना अत्यावस्यक है: । वेष 
अथवा खरूपसे संत-असंतका मेद कभी नहीं जाना जा 
सकता । वह तो केवळ खभावसे ही पहचाना जा 
सकता है | यह समझ लेनेके वाद साधक अपनी विवेक- 


यह असंत है । तभी बह संतके सङ्गसे महत्ता प्राप्त 
कर सकेगा और असंतांसे दूर रहकर जीवनको भ्रष्ट 
और अविवेकी होनेसे बचा सकेगा । 
श्रीगोखामीजी कहते हें कि, 
पर उपकार बचन मन फाया । सत सहज सुभाउ खगराया॥ 
संत सहाहि दुख परहित छागी। पर दुख हेतु असंत अभागी॥ 
जिसका मन परमार्थका ही चिन्तन : करता" हो, 
वाणी परोपकारके लिये बहती हो और शरीर परोपकारके 
कायॉमें रत .हो, वही संत है. और यही: संतका 
सहज खभाव है | संत संसार अथवा,संसारके जीवोको 
दुःखी देखकर खयं दुःखी होते हैं, अर्थात्‌ मनुष्यमात्रके 
कल्याणकी चिन्तामें खयं चिन्तित अथवा दुःखी रहते 
हैं । असंत तो किसी भी प्राणी अथवा मनुष्यको 
सुखी देखकर दुःखी हो जाते हैं और वे सभीको दुःखी 
करनेके लिये ही प्रत्येक काय करते हैं | इसीलियें संत- 
चरणोंने उनकी संगतिका निषेधकर कहां कि 
कहे असंतन फेर सुभाऊ। सूलेड संगति करिअ न काऊ॥ 


जब उनका स्वभाव ही दुःखदायी है तो उनकी 


बुद्धिके द्वारा यह जान पायगा कि यह जीव संत है और. संगतिसे दु:ख तो दोगा ही 
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तिन्हकर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलूहिं बाळड हरहाई॥ 
अकारन सय काहू सों। जोकर हित भनहित ताह सों॥ 
श्रीगोखामीजी महाराजका कथन है कि संत वे हैं, 
जिनके सङ्गसे जीवमात्रको अनुपम सुख होता है | 
यथा-...त.लंत मिलन सम सुख छु नाहीं । इसी प्रकार 
वे कहते हैं कि-- 
और असंत त्रे है, जिनका सङ्घ परम द:ग्वदायी 
है । ऐसे मनुष्य हर समाज, हर राष्ट्र, हर 
सम्प्रदाय, हर धम, हर पक्ष एवं हर परिवारमें होते 
हैं | देश, समाज, सम्प्रदाय, धर्म, पक्ष और परिवारको 
संत ही पावन और उन्नत बनाते हैं | कसौटी ( परीक्षा ) 
संसारमें संतोंकी ही होती है और सदासे होती रही 
है । खण अथवा रत्न-परीक्षा ( कसौटी )के बाद ही 
महान्‌ घोषित होते हैं | अतएव उन्हें उपयोगी बननेसे 
पहले दुःख उठाना ही पडता हैं । असंतोंकी मिथ्या 
चमक अन्तमं नष्ट हो जाती हैं | उनका पतन एवं 
बिनाश निश्चित है । इसीलिये महाकविने कहा हैं कि-- 
भूज तरू सम संत कृपाला | पर हित सह निति निपति बिसाला॥ 
और वहीं यह भी कहा कि--- 
खळ बिनु स्वारथ पर अपकारी। अहि मूषक इच सुनु उरगारी॥ 
पर संपदा चिनासि नसाहां । जिमि ससि इति हिम उपल बिलाहीं 
असंत अकारण ही सपं और चूहेकी तरह अपना 
तथा संसारके प्राणियोका अपकार करते हैं । उन्हें इसमें 
कोई लाभ नहीं होता | वे तो खभावसे ही परपीडक होते 
हैं । जिस प्रकार हिम-उपल अर्थात्‌ ओले खेतकी 
फसळको नष्ट करके खतः नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार 
असंत दूसरोंकों हानि पहुँचाकर खयं भी नष्ट हो जाते 
हैं | इसके बिपरीत संत ऐसे होते हैं जो दूसरोंको सुखी 
करनेके लिये खयं कष्ट सहन करते रहते हैं । यह 
उनका कोई प्रयत्न नहीं, अपितु खभाव ही है | उनका 
अति कोमळ चित्त सदेव दयाद्र रहता है | जयन्तके 
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प्रसङ्गमं श्रीनारद्‌जीवी कृपा इसका उदाहरण है । 
नारद देखा चिकल जयता। लागि दया कोमळ चित संता॥ 


संतोंक्रो अपने प्रारब्धसे प्राप्त अभाव अथबा क 
कभी विचलित नहीं करता; परंतु परदुःख उन्हें दूरसे 
भी द्रवित बना देता है | श्रीगोखामीजीके शब्दोंमें--- 


संत हृदय नवनीत समाना | कहा कबिन्ह परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्ववइ नवनीता । पर दुख द्रचहिं संत सुपुनीता॥ 


यंदि मनुष्य मानसके उक्त प्रसङ्घपर गम्भीरतासे 
विचार करे तो यह स्पष्ट दीख्ेगा कि संत-असंतके 
स्वभावमें महान्‌ अन्तर है । इसका बिमल विवेक 
ही संतकी प्राप्ति कराता है तथा असंतसे दूर रखता है । 
संत साधकोंके आदश होते हैं और असंतोंसे साधकको 
दूर रहनेकी शा्नाज्ञा है । ऐसे ही असंत मिलते ही 
दारुण दुःख देते हुं--'मिलत एक दारुन दुख देहीं । 
इसलिये उनसे अलग ही रहना चाहिये और संत तथा 
उनके सङ्गवः लिये सदा इच्छुक ओर प्रयत्नशील बने 
ना चाहिये; क्‍्योंकि---सर सुधरहिं सतसंगति पाईं । 


इसी प्रकार “बिनयपत्रिका! एवं धश्रीमद्भागवतमे 
प्रह्लाद, दृज्ञासुर, बलि, बाण, वृषपर्वा, मय, विभीषण, 
सुग्रीव, हनुमानजी, जाम्बबन्तजी, गजराज जटायु, 
सम्पाति, समाधि वंद्य, तुलाधार, यवन, महर्षि वाल्मीकि 
नारदजी, कुम्भजजी, अजामिल, कुब्जा एवं ब्रजगोपियों 
तया यज्ञपत्नियोंकी कथा तथा उदाद्वरणोंसे बतलाया गया 
हैं कि उन्होंने बिना किसी अन्य साधनाके मात्र 
सत्सङ्गसे ही साक्षात्‌ श्रीभगवानकी प्राप्ति कर ळी थी | 
( श्रीमद्भा० ११ | १२ | ४-८, विनयपत्रिका ५७ | 
३-६ ) अतः मानवमात्रको अपने उत्कष तथा श्रेय- 
प्राप्ति-हतु सत्सङ्ग अर्थात्‌ साधु पुरुषोंका सांनिध्य प्राप्त 
करनेके लिये सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये | 
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परमाथ ल्न at का 
प्रसाथक| पगडड्या 
( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्री्दनुमानप्रसादजी पोद्दारके अमृत-बचन ) 

जगत्‌ दुःखकी खान है 


भगवानको छोड़कर यह जगत्‌ डुःखकी खान है। भगवानने इसे 'दुःखयोनि' बतलाया है । 
डु'्खोंसे छूटनेका एक ही उपाय है--वस, यही कि अपनेको भगवानके प्रति सब प्रकारसे सभपेण कर 
दे । तभी सच्चा खुल, अपार शाश्वती शान्ति मिळ सकेगी । संसारको नजरोमे परिस्थिति पलटनेसे दुःख 
नहीं सिटेगा, दुःखोंके हेतुमात्र बदल जायेंगे । दुःखाळ्यमे दुःख तो रहेगा ही। भगवानकी इस 
नाख्यशाळामें चतुर असिनेताकी भाँति खेलते रहो । भगवान. जैसा कुछ खाँग दे, जो कुछ प्रदान करें, 
उसीको सानन्द सिर चढ़ाओ। इस पार्थिव जीवनम भगवानको छोड़कर कुछ भी नित्य और आनन्द 
नहीं है । भगवानसे ही आनन्दका झरना बहता हे, उसमें नहाओ, कताथ हो जाओगे । ये भावकुताके 
शब्द्‌ नहीं हैं, सत्य हैं; तथ्य हैं । संत-मद्दात्माओने अचुभवकर इसे प्रकट किया है । 


सुखी बननेकी कुछ महत्त्वपृण बातें 


सचुष्यके मलमे जिस तरहका चिन्तन चलता रहता है, वह सदा उन्हीं बातोंसे घिरा रहता है 
और अन्तमै उन्हींको प्राप्त करता है । अतएव अशुभ-चिल्तन सऱुष्यको कभी नहीं करना चाहिये । अशुभ- 
चिन्तन करना अपनी आत्मशक्तिका दुरुपयोग करना है और भय तथा विपत्तियोको .पुकार-पुकारकर 
घुळाना है । अपने मनमे किसीके प्रति जरा-सा भी देष या हिंसाका भाव नहीं होना चाहिये; इसमें 
अपना ही लाभ हे, किसीपर अहसान नहीं । जो शात्ुको भी प्यारकी नजरोसे देखता है, जिसके 
हृदयम शाञ्जुके लिये भी शुभ-चिन्तनकी सम्पत्ति है, वह भगवानको बड़ा प्यारा है और वही आनन्दम है । 
उसके हृद्यमें जलन नहीं होती-सदा शान्ति चिराजती रहती है । वास्तवमें अपना कोई शत्रु है भी नहीं, 
हमारी कल्पना ही इमारे लिये शत्रु उत्पन्न कर लेती है । हमे जो दुःख मिळते हैँ, चे अपने पहले किये 
हुए कमाके फलसरूप मिलते हैं । यदि किसीके छारा दुःख मिळता है तो वह यारब्धमात्र है । वह 
तो उसमें निमित्तसान वना है, वास्तवमे बह हमे दुःख देनेवाळा नहीं है । दुःख देनेवाळे हम खयं हैं, 
जो पहले दुःखोंके कारणरूपमे बेसे कमें कर चुके हैं । ऐसी हाळतमे हमारा शत्रु कोन है ? एक बात 
ऑर-मचुष्यको सदा अपने ळाभकी चेष्टा करनी चाहिये, इसीमे बुद्धिमानी दै । धनमे देष-भाव रहनेसे 
निश्चय ही हानि होती है। ह्रेष रखना चाहिये अपने बुरे विचारास, बुरी भावनाआंसे, बुरे काया ओर 
आचरणांसे । यदि हम इनका नाश कर सक तो हमारा जीवन शान्ति ओर सुखको खान वन जायगा | 


. जो दूसरेके दोष नहीं देखता--नहीं देख पाता-दोष देखनेकी आँले जिसका फूट गयी है; वही . 
सत्पुरुष है और वही सुखो भो है। जिसमें अपमानका बोध नहीं होता, जिसमें निन्दाका भय नहीं 
रहता, जो दोष ग्रहण नहीं करता, वह सत्पुरुष ही महान्‌ है । अतपच सत्यकी रक्षाके लिये अपने दोष 
स्वीकार कर लेने चाहिये, उसमे निन्दा-अपमानसे नही डरना चाहिये । दोषोको हृदयसे निकाल देना 
चाहिये--अपने दोष ढूँढ़-दूँढ़कर और प्रकट कर-कर तथा दूसरोके दोषोंके लिये इद्यके द्वार सदा 
बंद रखकर । दोष हमारे द्वेषी हे; उन्हें छिपाना नहीं चाहिये । 


दो बाते भूल जानी चाहिये--अपना किया हुआ उपकार और दूसरोके द्वारा किया हुआ. अपना ' 
अपकार । दो वाते याद रखनी चाहिये-दूसरेके द्वारा किया हुआ अपना उपकार आर अपने द्वारा किया 
हुआ दुसरेका अपकार। इसीम भलाई है । किसीने किसी समय किसी अंगमे आपका कुछ उपकार किया 
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था, उसे याद रखना चाहिये और उसके लिये आपको उनका कृतश्ञ रहना चाहिये । यदि वे अपकार करते 
हैं तो इसे भूल जाना चाहिये और इसके बदलेमे उनसे हृदयसे प्रेम करना चाहिये । आप निश्चय 
मानिये, यदि हमारे प्रारब्ध वैसे नहीं हैं तो किसीके भी करनेसे हमारी बुराई नहीं हो सकती । सबसे 
प्रेम रहे, संसारमै सभीसे मेल-जोल रहे; यहाँ तो नदी-नाव-संयोग है--- 

तुलसी या संसारमें, भांति-भातिके लोग । 

सवसो हिल मिल चालिये, नदी नाव संयोग ॥ 

बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोय | 

जो मन देखा आपना, सुझ-सा बुरा न कोय ॥ 

तेरे भाव जो करों, भलो दुरो संसार | 

“नारायन' ते. बेठकें अपनो भवन बुहार॥ 

जो तोको झॉटो डुदे, ताहि बोय तू फूल! 

फूल सदा ही फूल हैं, दोडन के अनुकूल ॥ 

खो अनन्य जाके असि मति न उरइ हनुमंत । 


hs 


मं सेवक सचराचर रूप स्त्रामि भगवंत ॥ 

सीयराममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
इन बातांपर विचार कीजिये और सुखी होनेका प्रयत्न कीजिये । शाश्वत खुख इसीमे है | 
अभो ! तेरी मङ्गल इच्छा सफल हो 


हाँ, जो अपनेको म्रझुके चरणोंमें समर्पित कर देता है, उसमें प्रधानतया दो बातें आ जाती हैं-- 
निर्भयता और निञ्चिन्तता | 'जीवन-मरण चरणके चाकर) चित्त भावना हीन । हरि-चरणाश्चित निर्भय-निर्भर, 
भ्ेसोदधिमें छीन ॥' सुत्युकी विभीषिका भी उसे नहीं डरा सकती और खगं, नरक, सुगति, दुर्गति या 
मोक्षकी चिन्ता उसे नहीं रहती । “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ -भगवानकी इस अमर घोषणाको चहद निरन्तर अनुभव 
करता है और पद्‌-पद्पर इसका प्रमाण भी पाता जाता है। ईश्वरकी सत्तासे बाहर कोई कहीं नहीं जा सकता। 
उसकी सत्तासे बाहर कोई देश ही नहीं है। तव फिर किसी भी देशम और किसी भी वेषमे क्यो न रहें, 
चिन्ताको कोन-सी वात है? वह प्रभु जिस वेषमेःहंमे रखना चाहे, उसीमे प्रसन्नतासे रहना ही हमारा 
कर्तव्य है। उसकी इच्छाके विरुद्ध हम किसी वेषविशेषके लिये आग्रह ही क्यों करें ? पेसा आग्रह 
करना तो उस मङ्गळमयकी मङ्गल इच्छापर अपनी समझका बाँध वाँधने जाना है, उस परम प्रेमीके प्रेम- 
विधानपर सं देह करना है । हम जो उसके नित्य सहचर हैं, उसीके दिये हुए किसी खास देश-चेषक्रो थोड़े 
दिर्नोके लिये पाकर उसीमे तन्मय होकर हम असली वातको भूल रहे हैं, यह हमारा दुभाग्य है। यह देशा- 
वेष तो उसके किसी कायके लिये हमें मिला दै, यह वपौती थोड़े ही है । यह नित्य रहनेवाला नहीं है । 
उसने जिस कार्येके लिये हमे निमित्त वनाया है, उसके पूरा होते ही बह अपने दूसरे कामके लिये 
किसी दूसरे देश-वेषमे हमको बदल सकता है । इसमें शोकका प्रसङ्ग ही कया है ? जव हम उनके हैं, तब 
चह जो कुछ करे, उसीमें हमारा मङ्गळ है । यह शरीर तो हमारा रूप नहीं है, यह तो उनका दिया हुआ 
चेष हे । यह नहीं दूसरा सही । इसीमें ममत्व क्यों ? इसके कल्पित सम्बन्धियांमे अपनापन केसा ? उचित 
तो यदी है कि अपनी इस भूछको मिटाकर हम उसीको आत्मसमर्पण कर दें, अपनेको सम्पूर्ण रूपसे 
उसके चरणांमे डाळ दं । फिर वह जो कुछ करे सो अच्छा है । लस्वी बीमारी प्रदान करके तो उसने मानो 
अपना मियदूत हमारे पास भेज दिया है कि तुम्हारा यहाँका काम हो चुका, अब तुम्हें जल्दी बुला लिया 
ज्ञायया । परसुका--प्रियतमका दूत तो इमारी प्रिय सामग्री है, उसका हमें खागत करना चादिये--“अहा ] 
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इस रोगरूपी दुतने बड़ी कृपा की जो मरसुका संदेशा सुनाया। प्रथुने याद किया तभी तो इतने 
पहलेसे अपना दूत भेज दिया है। मै प्रभुको भूल रदा था, उन्होंने दूत भेजकर अपने प्रेमकी स्सृति ताजी 
कर दी, अव तो उन्हें कैसे भूळूँ.। भाई दूत ! समीप रहो और सर्वेदा अपनी समीपतासे उस प्यारेकी याद 
दिलाते रदो । तुमने वड़ी ही कूपा की।' ( रोग शोकका नहीं, ्रसु-स्खतिका सही प्रयोग है |) 

शरीर तो चाहे जब जा सकता है। हट्टे-कट्टे आदम इद्यगति रुक जाने ( हाट फेल हो 
जाने )से मर जाते हैं। चे वेचारे एक प्रकारखे इस दूतके संदेश-सुखसे बञ्चित रह जाते हे । मान 
लीजिये--कोई आदमी विना ही वीमारीके पळभरमे चळ बसा और चलते समय भगवानको स्मरण भी 
नहीं कर सका तो उसकी झया गति होगी । पर जिसको भगवान्‌ पहलेसे चेता देते है, चह तो 
भाग्यशाली है । अतः प्रभुके दूतासे--रोग-शोक आदिखे घबड़ाइये मतः उन्हें प्रसुकासंकेत खमझिये । 

चे प्रझु बड़े दयाळु हैं, उनका कोई भी काय दयासे रहित और अन्यायसे पूर्ण नहीं होता, [इमे 
अपनी बुद्धिके दोषसे वह प्रतिकूल या कठोर भाता है। हमको चाहिये कि हम अपने आपको उनके 
चरण-कमळोमे सर्वभावेन समर्पण कर दे । वास्तवमें हम उनके ही हैं | किसी भकारकी चिन्ता न करे । 
वस, उस मङ्गलमयकी मङ्गल-इच्छामै सहायक चन जाये । उनके साथ मिलकर उनकी जय मनाबे-- 
"प्रभो ! तेरी मङ्गल-इच्छा सफल हो । यह मन कदापि तेरी मङ्गलइच्छामे प्रतिकूलता न देखे । सर्वथा- 
सवेदा और सर्वत्र उसके अनुकूल ही बना रहे । 


प्रत्येक खितिको सिर चढ़ाओ 


भगवानके विधानको आनन्द्के साथ सिर झुकाकर अहण करनेमें ही शान्ति है। अवश्य ही 
पुरुषार्थके वळसे अपनी घुरी स्थितिके साथ ळड़कर उसे वद्ल डालना बहादुरी है; परंतु यह वहाडुरी 
भी किसी संयोगसे ही मिळती है--मनुष्य तो भ्रमवश वहादुरीका अभिभान कर चैता है। परंतु यह 
सफलता भी तो विनाशी ही है । कौन-से करोड़पति; अरवपति धनको अपने साथ ले गये ? बही कफन! 
वही काठ और साढ़े तीन हाथ जमीन सभीके शारीरोको मिली । साथ गये अपने कर्मोफे अच्छे-चुरे 
संस्कार । सच्या धनी बह है, जो सदाचारका, सद्भावोंका, सद्विचारांका, खदूशुणोंका और भगवानके 
भजनका धनी है; वाकी तो सव निर्धन ही हैं । निर्धन ही नहीं, घरमे आग र्गाकर तमाशा देखनेचाळे 
हें, मनुष्य देहको व्यर्थ खोनेवाछे हैं, जिनको आगे चलकर महान्‌ पश्चात्ताप करना पड़ेगा । हमारा तो 
यही अनुरोध है कि अपनेको उनकी इच्छापर छोड़ दो और उनका आश्रय लेकर उनके भजनम लग 
जाओ । ज्यो-ज्यो भजन बढ़ेगा त्यो-त्यों तुम्हें शान्ति मिळेगी । भजसे वह शान्ति और वह परम 
आनन्द मिळता है, जो बड़े-से-घड़े योगियोंकी कल्पनामे भी नदद आ सकता । तुम इस वातपर 
विश्वास करो- 
जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जौं, जिय जाचिअ जानकी-जानहि रे । 
जेहि जात जाचकता जरि जाइ, जो जारति ओर जहानहि रे॥ 
( कविताबली; उत्तरकाण्ड २८ ) 
भगचानपर विश्वास रकखो, उसकी दी हुई प्रत्येक स्थितिको सिर चढ़ाओः उनके बनो। फिर 
जब योग-क्षेमकी जिस्मेवारी वे ले लगे, तव फिर तुम्हारे समान कोई सुखी नहीं होगा ( योग-क्षेमको 
जिम्मेचारी तो वे लेते ही हैं, केवळ हमें 'नित्ययुक्त' दोना है। नित्ययुक्त होनेके लिये आवश्यक है. 
उनका आश्रय ग्रहण करना । इसके लिये 
उसकी छत्रच्छायामें रहें PE र लकी 
यह वहुत ही आवश्यक बात है कि इम अपने चित्तको ऐसा भगवत्परायण वना देश पेस 
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भगवश्चिन्तनमय यना दें कि किसी भी अवस्थामे वह चिन्तन न कूरे, व खवंथा खभावगत हो जाय, 
दम सदा ही उसकी छत्रच्छायामे रह सके । इसीलिये भगवाजने कहा है--- 
य य चापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धायभावितः ॥ 
तस्मात्‌ सवंणु कालेजु मामचुस्मर युध्य च । मय्यपितमनोचुद्धिसामेवैष्यस्यसंदायम्‌ ॥ 


( गीता ८ । ६-७ ) 


'जिस-ञिस भावको स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर छोड़ता है, बड़ उसी-उसीको प्रात होता है। 
( अन्तकार्मे प्रायः उससे चित्त रहता हैजिसका अभ्यास सूदा ( जीवनभर ) किया गया है । ) इसलिये 
सुम सव समय निरन्तर मेरा स्मरण करते हुए ही युद्ध करो | फिर चाहे जव सत्यु हो, मुझसे अपण 
किये हुए मन-बुद्धिवाले तुम निःसंदेह मुझको ही मात होओगे ।? 

भशवानके इन वघनांपर खूब ध्यान देकर हमे थोभगवानका स्मरण करते हुए ही संसारके सय 
काम करनेका अभ्यास डालना चाहिये। पहले स्मरण, पीछे काम, स्मरण सव समय, काम यथायोग्य 
नियत समयपर | ऐसा करनेसे फिर हम जव खदा ही भगवत्समरण करते रहेंगे, तव चाहे किसी भी 
दुधटलासे मोत हो--दमारा मन भगवानमें रहनेसे हमै भगवान ही मिलेंगे । भ्रगवत्सरण भगवत्मातिका 


अनमोल साधन हे । 





रूप-सावना 


( लेखक--डॉ० श्रीविद्याधरजी धस्माना; एम्‌० ए०, एम्‌० ओ० एल०, पी-एच्‌० डी० ) 


रूप-साधना विराटरूपके साक्षात्कारका सोपान तथा 
सवंब्यापक ब्रझकी प्रदर्शिका है | वह निगुण ब्रह्मकी 
प्राप्ति और अनुभूतिमें साधिका है | रूपके उपासक 
प्रज्ञाचक्षु भक्तकवि सूरदास अन्य जनोंको भी वाह 
रूपाकषणका वृत्तान्त सुनाते हैँ-- 

सजनी ! निरखि हरि को रूप 

मनसि वचसि बिचारि देखो अंग अंग अनूप ॥ 

कुटिळ केस सुदेस अलिगन बदन तरद-सरोज । 

मकर कुंडल किरनि की छवि इरत फिरत मनोज ॥ 

( शुरसागर, नागरी-प्रचारिणी सभा, २४४१ ) 

वे भक्तकावे उसी रूपका पयवसान सवब्यापक 
्रझमें इस प्रकार कर देते हैं-. 

नेननि निरखिं स्याम सरूप । 

रह्यो घट घर व्यापि सोई जोति-रूप अनूप । 

चरन सप्त पाताल जाके, सीस हे आकास । 

सूर-चंद्र नछत्र पावक, सवे तासु प्रकास ॥ 

( सू० सा० ना० प्र ३७० ) 

गोखामी श्रीतुळसीदासजीने अपने उपास्य भगवान्‌ 

रामके प्रझरूपका पयवसान इस प्रकार किया है--- 


बिनु पद चलइ सुनहू बिनु काना। 
छर विनु फरम फरद विधि नाना॥ 
आनन रहित सकल रस सोगी। 
बिचु बानी वकता बड़ जोगी ॥ 
( रामचरितमा० १ | ११७ । ५-६ ) 
९ 
वेदोके अनुसार ब्रह्मके दो रूप हैं। वे हैं मरत 
र अमत, मत्य और अमृत, स्थिर और चर तथा सतू 
र असतः 
चाच ब्रह्मणो रूपे मूते जेवासूर्त च मर्त्य 


चास्तं च स्थितं च यश्च सञ्च त्यञ्च । 
( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २ | ३। १ ) 


आचाय शांकरने स्पष्ट किया कि ब्रह्म निगुण है 
तथाप उपासनाके लिये स्थल-स्थलपर सगुणकी तरह नाम 
ओर रूपसे उसका उपदेश किया जाता है-- 
निग्ुण मयि सद्‌ ब्रह्म नामरूपगतेगुणेः । 
सगुणमुपासनाथ च तत्र तत्नोपदिद्यते ॥ 
( ब्रह्मसूज्ञ १ | २ | १४ शांकर-भाष्य ) 
यथाथमें सगुणता और निुणता, मतता और 
अम्न्तता आदि कितने ही पारस्परिक विरोधी तत्त्व ब्रह्मी 
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रूप-साधना 
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अनन्त शक्तिमें समन्वित होकर उसकी महत्ताको द्योतित 
करते रहते हैं । प्रह्वादकी विष्णु-स्तुतिमें उन्हीं विरोधोंका 
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खामी विवेकानन्दके अनुसार वेदोंमें मर्तिपूजाका 
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उल्लेख नहीं है || बुद्धने जो पुरुषरूपसे स्तूयमान 


समन्वय इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 
व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरञ्जन ॥ 
शुणाञ्जन शुणाधार निशुणात्मन्‌ शुणस्थित । 
मूतोसूत्ते महामूते सक्ष्मसूते स्फुटास्फुट ॥ 
( विष्णुपुराण १ | २० | ९-१० ) 
कुछ भारतीय विद्वान्‌ यह भी मानते हैं कि रूप- 
साधना भारतीयोंने किसी वाह्यागत जातिसे सीखी । 
कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ. ठाकुरने एक स्थानपर लिखा है--- 
'विदेशी लोग जिसे मूर्ति-पूजा या बुतपरस्ती कहते 
हैं, उसे देखकर भारतवष डरा नहीं । उसने उसे 
देखकर नाक-भौं नहीं सिकोड़ी | भारतवषेने पुलिन्द 
शबर व्याध आदिसे भी वीभत्स सामग्री ग्रहण करके 
उसे शिव ( कल्याण ) बना छिया है, उसमें अपना 
भाव स्थापित कर दिया है% । 
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परमात्माका विरोध किया है अर्थात्‌ याज्ञिक साधनाका 
खण्डन किया है उसीके परिणामखरूप बोद्भोमें जगत- 
कर्ता ईश्वरकी भावना छुस हो गयी । अतः वौद्धोने 
उसीकी पूर्तिके लिये अपने धार्मिक गुरुकी म्नतिकी पूजा 
प्राम्भ की । इससे लाखों मनुष्योद्वारा बुद्धकी मति 
पूजी जाती है! । 

हमारा अपना दृढ़ निश्चय है कि यज्ञ-साधनामें भी 
मर्तिमूजा होती थी । अध्वयु ब्राह्मण पुरोहित 
यज्ञी वेदियोंके निर्माणमें स्थापत्यकला. और 
चित्रकळाका प्रदर्शन करते ही थे । मन्दिरों और 
मूर्तिकी भी स्थिति थी । यज्ञका अनुष्ठान और 
मर्तिपूजा दोनों ही परत्र परमात्माके प्रसादनके 
साधनमात्र हैं, न किं खयं साध्य हैं। पुरुषसूक्तमें 


क का, हक कल्या एति क अकि "ह ७ 


# कवीर-वचनावली, सम्पादन--अयोध्यासिंह उपाध्याय | पृष्ठ २ पर उद्धृत | 

ग किंतु हम मानते हैं कि मूर्ति और मूर्तिपूजा अत्यन्त प्राचीन और वेदप्रतिपादित हैं । मूतिंपूजाकी व्यापकताके 
सम्बन्धे यजुवेंदके बत्तीसवें अध्यायके निम्नाङ्कित मन्त्रको प्रमाण दिया जा सकता है-“पषो ह देवः प्रदिशोल 
सवोः पूर्वा ह हातः स उ गर्म अन्तः स एव जातः ख जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्िष्ठन्ति सर्वतोमुखः ।' 
तात्पर्य यह कि यह पुरुष ईश्वर सब दिशा-विदि्याओंमें नाना रूप घारणकर ठहरा हुआ दे । यही पहले सुष्टिके 
आरम्भमें हिरण्यगर्मरूपसे उत्पन्न हुआ और यही गर्मके भीतर आया | यही उत्पन्न हुआ और यही उत्पन्न होगा; 
जो सवके भीतर अन्तःकरणोमें ठद्दरा है । और जो नाना रूप धारण करके सब ओर सुंहवाला हो रहा दै |? अथववेद 
५।१।१।२का एक मन्त्र दै--आपो धमोणि प्रथमः सस्पद ततो वपूंषि कृणुषे पुरुणि ! हे इधर ! 
आपने पहले सृश्कि आरम्भरमे सब धर्मोका स्थापन किया और बहुत-से शरीर धारण किये | वहीं (२। १३। ४ ) 
का एक और मन्त्र देखिये--“पएलाइमानमातिष्ठ अदमा भवतु ते तलुः !' हे ईश्वर ! तुम आओ, इस पत्यरकी 
मूतिमे वेठो । यह पत्थरकी मूर्ति तुम्हारा शरीर बन जावे | 


यजुवेंद्के महामृत्युज्ञय मस्त्रमे च्यम्बक शब्द है जो तीन नेत्रका वाचक है । तरिनेत्रका होना बिना मूर्तिके केसे 
सम्भव है । यज-प्रकरणमें यजुवद २७ | ३ का यह मन्त्र मूर्तिका स्पष्ट ्रतिपादक दै, देखिये-अथ सुत्पिण्डसादाय 
महावीरं करोमि मखाय त्वा ( मैं इस मिट्टीको लेकर यशके ल्यि महावीर नामक यजदेवताकी मूति बनाता हू | ) 
मनुस्मृति ( ४। ३९ | १५३ ) आदिमे तो मूतिपूजाका विशदतया वर्णन है ही ।--सं० Se 

f The introduction of idols into India was tho result of Budhe's constantly क 
against a personal God. The Vedas know thom pot, hut the reaction against the 1083 of 
as creator and friend led to making idols of the great teachors and Buiha himself become an 
108] and 18 worshipped as such by millions of people. 

( Complete works of Swami Vivekananda ४०, VII, P. 33) 
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ओर कहा गया है कि वह हजारों शिरोंवाला, 
हजारों ऑँर्खोवाला और हजारों पैरोंबाला है--- 
सहस्रशीषो पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
( ऋग्वेद १० | ९० | १) 
उसी परमात्माके विभिन्न अङ्गोंसे विभिन्न खभाववाले 
मनुष्य उत्पन्न हुए, यहाँतक कि चन्द्रमा उसके मनसे 
और सूर्य उसकी आँखोंसे उत्पन्न हुए तथा उसके 
मुखसे इन्द्र और अग्नि उत्पन्न हुए और उसके प्राणसे 
वायुदेव उत्पन्न इए 
चन्द्रमा मनसो जातइचक्षोः सूया जायत । 
पाणाद्‌ वायुरजायत ॥ 
( ऋग्वेद १०। ९० | १३ ) 
तात्पर्यं यह कि वैदिक ऋषियोंने जो परमात्माकी 
आङ्गिक कल्पना की है अथवा इस विराट ब्रह्माण्डके 
विभिन्न अङ्गोमें उस परमात्मारूपी अङ्गोंकी अनुमति की 
है, उसीसे प्रेरित होकर उत्तरवती साधकोंने भी अपने 
उपास्य देवके अङ्गोंकी कल्पना करनी आवस्यक 
मानी है | अतः स्पष्ट है कि मूर्ति-विधान वेद-सम्मत है | 
वैज्ञानिकोंका भी मत है कि '्यनिमें आकृति वनानेकी 
शक्ति होती है, प्रत्येक ध्वनि अव्यक्त जगतमें एक 
आकृतिको जन्म देती है ओर सम्मिलित ध्वनियाँ कितनी 
ही अस्पष्ट आकतियोंको बना देती हे% | अत: मन्त्र- 
देवताका अभिन्न संबंध सिद्ध है । 
महाभारतका उपाख्यान है कि उपरिचरवसुने जव 
अस्भमेधयज्ञ किया तो भगवान्‌ हयग्रीचने प्रसन्न होकर 
उस यज्ञमें अपना भाग ( पुरोडाश ) खयं ही वहाँ 


। 
| 


[ भाग ५६। 


| 
| 
होकर ग्रहण किया, किंतु यजमानको छोड़का | 
भगवान्‌का साक्षात्कार कोई भी अन्य जन नहीं क 
सका; यहाँतक कि उसका उपाध्याय बृहस्पति भी 
भगवानके साक्षात्कारसे वश्चित रहे, जिससे उन्होंने छुद्र 
होकर यज्ञका खुवा आकाशमें फेंक दिया! । इस 
कथानकसे स्पष्ट होता है कि सात्त्विक यज्ञमें भगवान्‌ | 
खयं अपना भाग ग्रहण करनेकें लिये प्रकट होते रहे। 
और केवळ सात्विक यजमान ही उनका साक्षात्कार | 
करते रहे; किंतु जव यज्ञका विधान खर्गप्रातिके लिये सकाम. 
भावनासे होने उगा और उसकी आत्मा बळिरूप 
हिंसासे दूषित होने लगी, तब उन राजसिक और 
तामसिक यञ्ञोमें स्तूयमान भगवान्‌ अपना भाग ग्रहण | 
करनेके लिये प्रकट नहीं इए । इसी दृष्टिकोणसे 
उत्तरबती याजकोंने अपने यज्ञानुष्ठानकी पवित्रताकी | 
कसौटी भगवानके साक्षात्कारको नहीं बनाया, प्रत्युत | 
पहले ही भगवानका प्रतीक बनाकर उसे अपने | 
यज्ञानुष्ठानका साक्षी और उपास्य निश्चित किया; | 
क्योंकि रूप-साधना या मर्तिपूजामें उपास्यमान देवके | 
रूप और मूर्तिको सवन्यापक ब्रह्मका प्रतीक मानना | 
आवश्यक है, प्रतीकमें ब्रह्म-दृष्टि करनी चाहिये; क्योंकि | 
ब्रह्म उत्कृष्ट है-- | 
त्रह्मदशिरुत्कषोत्‌ । ( ब्रह्मसूज़ ४ | १| ५) 
यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने सीमित रूपपर 
आस्या रखनेवाले अजुनको दिव्य दृष्टि देकर विराट्रूपका 
प्रदशन किया और यह भी सिद्धकर दिया कि यह सीमित 
रूप उस विराट्का अथवा गुणातीत ब्रह्मका केवळ प्रतीक 
मात्र है । ग्रहका वास्तविक स्वरूप ---- 001111 टी व्हॉ मात्र है ।अहाका वास्तविक खरूप महास भी महान्‌ है। भी महान्‌ है | 
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+ Sounds as we know are vibrations and are said to give rise to defenite forms, Fach 


sound produces a form in the invisible 


"स्वयं भागमुपादाय पुरोडाञं एहीतवान्‌ । अदृश्येन हृतो 


{-ब्रृहस्पतिस्ततः क्रुद्वः 


world and combinations of sound creat complicate shapes, 


( धमे-विज्ञान, प्रथम खण्ड, ३३९ पृ० से उद्धत ) 
भागो देवेन हरिमेधसा || 
( महाभारत, शान्तिपर्व ३३६ | १३ ) 


लुचमुद्यम्य वेगितः | आकाशं व्नन्‌ खच: पातै रोषादश्रूण्यव्तयत || 


( महाभारत, शान्तिपर्व ३३६ | १४ ) 


संख्या ४ ] 


बक कज uns oS 
pr, 


मानवके खभावमें अनुकरणकी प्रधानता होती है | 
बाल्यकाळसे ही मनुष्य अपने माता-पिताका अनुकरण 
करता है । इसी अनुकरणके सिद्रान्तको दृष्टिगोचर करके 





शुकदेवजीने भगवान्‌ रामके चरित्रका गान किया है | रूपो- 


पासनामें संळान भक्त जब उनके शाब्दोमें यह स्तुति करता 


` रूपका प्रतीक 
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__तो इससे वह खयं भी वैसा करनेको सीखता 
है, अतः रूप-साधना मानवीय चरित्र-निर्माणमें भी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती है । केवळ ब्रह्मका 
साक्षात्कार ही नहीं; प्रत्युत ऐहिक चारत्रयनिर्माण भी . 
उसका परमलक््य है; रामका उपासक राम बननेका 


है कि हे धर्मि्ठ ! जिस राज्य-लक्ष्मीके लिये खगके देव भी 
इच्छुक रहते हैँ उसे त्याग करके अपने पिताकी आज्ञासे 
आप बन चले गये हैं और खीके अभिलषित मृगके पीछे 
दौड़े हैं; हे महापुरुष ! आपके चरणकमळमे मेरा 
नमस्कार हो--- 


अनुकरण अवश्य करता है; वह खप्नमें भी रावण नहीं 
बनना चाहता; गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने रामके सच्चे 
चरित्रवान्‌ भक्तको रामके समान ही इस प्रकार 
माना है--- 


स्यक्त्वा खुदुर्त्यज्ञखुरेप्सितराज्यळक्मीं नारि नयन सर जाहि न छागा। 


धर्मिष्ठ आयवचखा यद्गाद्रण्यम्‌। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
सायासगं द्यितयेप्सितमन्वधावदू लोभ पास जेहिं गर न बंधाया । 
न्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
( श्रीसद्भा० ११।५। २४ ) ( रामचरितमा० ४ । २० | २-३ ) 
~ EIT? — 
रूपका प्रतीक 


संकल्प-चिकल्पात्मक मन जव निर्विषय-उचेड्युनसे रहित-दोता दै, तभी सिद्धि मिळती हैः 
अतः साधनाको सिद्धिम मनका निर्विषय होना अपरिद्दायं है । किंतु मनका खभाव विषया--संसार के 
भोग-विलासों--मैं विळसते रहनेका है | मन चंचल, प्रमाथी और बलवान है । उसको ठिकानेपर छानेके 
लिये भगवान भीकृष्णने अभ्यास और चैराग्य-ये दो उपाय बतळाये हैं। आचाय पतंजलिने भी अपने 
योगसूत्रे “अभ्यासवैराग्याम्यां तबिरोध:” अर्थोत्‌ अभ्यास और वैराग्यले मनकी चंचळता ओर प्रमथनताका 
निरोध हो जाता है, कद्दा है। भक्त अपनी भावनामे मनको एक विशेष ढंगले संयत ओर पकनिष्ठ करता 
है । बह नाम-रूपकी साधनाके अभ्यासमें 'कामादिदोष रहितं कुरुमानप्त च' को मार्थेनाके साथ लोकोत्तर 
अनुपम सौन्दये, असोम शीळ ओर अनन्त शक्ति रे अद्वितोय ऐसे नाम-रूपात्मक प्रतीकृका भो आश्रय लेता 
है, जहाँ मन खतः रम जाता है । वहाँ रम जानेपर वह नितराम्‌ संयत और पएकनिष्ठ होकर ठिकाने आ 
जाता है। भक “नाम रूप दुइ ईस उपाधी'को मात्यता और “रूप ग्यान नहिं नाम बिहता पर आख्या 
रखता है । इसी तत्त्वपर “नाम-रूप' अपूव शील, शक्ति और सौन्द्येसे विमण्डित दोकर सूतरूप धारण | 
कर लेता है, जो हमारी संस्कृतिकी अद्वितीय विशेषता और साधनकी खुगमताका आदर दहै।भगवद्वतार 
एवं सूति-विधानके सम्पूण क्रिया-कलाप इसी तत्त्व स्तरपर प्रतिष्ठापित है. । 











गीताका कर्मयोग--२१ | 
[ श्रीमङ्कगवद्गीताके तीसरे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या ] | 


(लेखक-परमश्रद्वेय स्वामीजी भ्ीरामसुखदासजी महाराज) 
[ गताङ्क ३, एष्ठ-सं> ७४से आगे ] 


सम्बन्ध--पिछले दो र्लोकोंमें श्रीभगवानूने बतलाया 
कि परमात्माको ग्राप्त हुए महापुरुषके लिये कोई कर्तव्य 
शेष न रहनेपर भी उसके शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धिके 
द्वारा लोकसंग्रहके लिये सुचाररूपसे ज्ञास्रविहित 
कियाएँ होती रहती हैं। इस वातकी ओर लक्ष्य कराते 
हुए भगवान्‌ अजुनको तदनुसार ( उन महाप्रुषोंको 
आदर्श मानकर ) अनासक्तभावते दूसरोके लिये कर्म 
करनेकी आज्ञा देते हे | 
तस्सादसक्तः सततं कायं कमं समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 
भावाथे-कोई भी कर्म अपने लिये न करनेसे ही 
कमयोग सिद्ध होता है| अतएव भगवान्‌ अजुनको आज्ञा 
देते हैं कि तू निरन्तर आसक्तिरहित होकर प्राप्त कर्तव्य- 
कर्मको दूसरोंके हितके लिये तत्परतापूषक भढीमाँति 
करता रह; क्योकि आसक्ति-रहित होकर कर्म करते 
रहनेसे मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 
आसक्तिके कारण ही नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव 
नहीं होता । आसक्ति-हित होकर दूसरोंके छिये कर्म 
करनेसे संसारसे पुराना सम्बन्ध टूट जाता है और नया 
सम्बन्ध नहीं बनता। इस प्रकार संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त परमात्माकी प्राप्िका 
अनुभव हो जाता है | 
अन्वय-- 
__ तस्मात, सततम्‌, असक्तः, कायम्‌, कर्म, समाचर, 
हि, असक्तः, कमे, आचरत, पूरुषः, परम्‌, आप्नोति ॥१९॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 


वस्पात्‌-इसळिये ( तू ) | 


see + कर नभ 


| 
'तस्मात्‌ पद पिछले इलोकोंसे इस इलोकका 
सम्वन्ध बतलानेके लिये आया है । पिछले रोको 
भगवानूने कहा कि अपने छिये कर्म करनेकी को! 
आवश्यकता न रहनेपर भी महापुरुषके द्वारा लोक. 
संग्रहाय क्रियाएँ हुआ करती हैं | इसळ्यि अजुनको | 
भी उसी प्रकार ( अनासक्तभावसे ) कतेव्य-कर्म करे 
इए परमात्माको प्राप्त करनेकी आज्ञा देनेके जिने | 
भगवानूने “तस्मात्‌! पदका प्रयोग किया है | कारण 
कि अपने खरूप ( «खः ) के लिये कमे करने और 
न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं है | कर्म सदैव 'पर 
( दूसरों ) के लिये होता है, 'खाके लिये नहीं | अत; | 
दूसरोके छिये कर्म करनेसे करनेका राग मिट जाता है | 
सततम्‌ असक्तः कायम्‌ कमं समाचर-- | 
निरन्तर आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्मका भळीभोंति | 
आचरण कर । 


अपने खरूपसे विजातीय ( जड़ ) पदार्थोके प्रति | 
आकषणको “आसक्ति? कहते हैं । आसक्ति-रहित होनेके | 
लिये आसक्तिके कारणको जानना आवश्यक है । मैं। 
शरीर हूँ! और “शरीर मेरा हैः--ऐसा माननेसे 
शरीरादि नाशवान्‌ पदाथोका महत्त्व अन्त:करणमे | 
अङ्कित हो जाता है | इसी कारण उन पदाथा 
आसक्ति हो जाती है | 


आसक्ति ही पतन करनेवाली है, कर्म नहीँ | 
आस्तिके कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
आदि जड़ पदाथॉसे अपना सम्बन्ध सानकर अपने 
आराम, सुख-मोगके लिये भाँति-भाँतिके कर्म करता है । 





सख्या ४ ] 
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इस प्रकार जड़तासे आसक्तिपूवेक माना हुआ सम्बन्ध 
ही मनुष्यके बारंबार जन्म-मरणका कारण होता है । 
आसक्ति-हित होकर कर्म करनेसे जड़तासे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है | 


आसक्ति-युक्त मनुष्य दूसरोंका हित नहीं कर 
सकता । इधर आसक्तिरहिंत मनुष्यसे खत:-स्वाभावत: 
प्राणिमात्रका हित होता है | उसके सभी कम खतः 
दूसरोंके हिताथ होते हैं | यदि आसक्ति न हो तो 
सोते-जागते, चलते-फिरते, खातेपीते हर समय 
( निरन्तर ) कमयोगका आचरण होता है । 


संसारसे प्रा सामम्री-( शरीरादि- )से हमने 
अभीतक अपने लिये ही कम किये हैं; उसे अपने ही 
सुखभोग और संग्रहमें छगाया है | इसलिये संसारका 
हमपर ऋण है, जिसे उतारनेके लिये केवल संसारके 
हितके लिये कम करना आवश्यक है | अपने लिये 
कम करनेसे पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया 
ऋण ओर उत्पन्न हो जाता है | इस कारण बारंबार 
संसारमें आना पड़ता है | केवल दूसरोंके हितके लिये 
सब कम करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और 
अपने लिये कुछ न करने तथा कुछ न चाहनेसे नया 
ऋण उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार. जब पुराना ऋण 
समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, 
तब बन्धनका कोई कारण न रहनेसे मनुष्य खत: मुक्त 
हो जाता है । 

कोई भी कम निरन्तर नहीं रहता, परंतु आसक्ति 
( अन्तःकरणमें ) निरन्तर रहा करती है । इसलिये 
भगवान्‌ “सततम्‌ असक्तः' पदोंसे निरन्तर आसक्ति- 
रहित होनेके लिये कहते हैं | 'मुझे कहीं भी आसक्त 
नहीं होना है?--ऐसी जागृति साधकको निरन्तर रखनी 

# कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्सद्योनिजन्मसु । 





गीताका कर्मयोग २१ 





९१९ 


चाहिये । निरन्तर आसक्तिरहित रहते हुए जो विहित 
कमं सामने आ जाय, उसे कतब्यमात्र समझकर कर 
देना चाहिये--ऐसा उपयुक्त पदोंका माव है | 


वास्तविक दष्टिसे देखा जाय तो किसीके भी अन्तः- 
करणमें आसक्ति निरन्तर नहीं रहती । ऐसा होते हुए 
भी माने इए “अह” के साथ आसक्ति निरन्तर रहती 
हुई प्रतीत होती है । जब संसार निरन्तर नहीं रहता, 
प्रतिक्षण बदलता रहता है, तत्र उसकी आसक्ति 
निरन्तर कंसे रह सकती है । 


“कायम? अर्थात्‌ कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसे कर 
सकते हैं और जिसे अवश्य करना चाहिये । दूसरे 
शब्दामें कतन्यका अथ होता है---अपने खाथका त्याग | 
करके दूसरोंका हित करना अर्थात्‌. दूसरोंकी उस 
शाख़्विहित .न्याययुक्त मागको पूरा करना, जिसे पूरा 
करनेकी सामथ्य हममें है | इस प्रकार कतव्यका 
पाळन करनेमें सब खतन्त्र और समथ हैं, कोई पराधीन 
और असमथ नहीं है । हाँ, प्रमाद और आलस्यके 
कारण अकतव्य करनेका बुरा अभ्यास ( आदत ) हो 
जानेसे ही वतमानमें कतंव्य-पालन कठिन प्रतीत होता 
है, अन्यथा कतन्य-पाळनकें समान सुगम कुछ नहीं 
है । मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें खतन्त्रतापूवक कर्तव्यका 
पालन कर सकता है | कतेन्यका पालन करनेसे ही 
आसक्ति मिटती है | अकतंब्य करने तथा कतब्य न 
करनेसे आसक्ति और बढ़ती है । दूसरोंके हितार्थ कर्म 
करने-( अर्थात्‌ कतेब्य-पालन-)से वर्तमान की आसक्ति 
और कुछ न चाहनेसे भविष्यकी आसक्ति मिट 
जाती है | 

'समाचर? पदका तात्पय है कि कतंव्य-कम बहुत 
सावधानी, उत्साह तथा तत्परतासे न सरस जागतःसाधकका निरन्तर: रखनी सावधानी उत्साह (तया तात या करने 


( गीता १३। २१ ) 
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'गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म लेनेका कारण दै |? 


अग्रेल ३-- 





११४ 
चाहिये । कतेब्य-कमे करनेमें थोड़ी भी असावधानी 
होनेपर कमयोगकी सिद्धिमें बाधा ळग सकती है । 

चर्ण, आश्रम, प्रकृति ( खभाव ) और परिस्थितिके 
अनुसार जिस मनुष्यक लिये जो शाख्रविहित कतेव्य- 
कर्म बतलाया गया हैं, अवसर प्राप्त होनेपर उसके लिये 
वही 'सहज-कम' है । सहज-कममें यदि कोई दोष 
दिखायी दे, तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिये-- 
“सहज कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ ।! 
( गीता १८। ४८); क्योंकि सहज कमको करता 


हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता---“खभावनियत 
कमे कुर्वेज्लाप्पोति किल्विषम्‌ ॥? (गीता १८। 
३७ ) इसीलिये यहाँ भगवान्‌ अजुनको मानो यह कह 
रहे हैं कि त्‌ क्षत्रिय हैं; अतः युद्ध करना ( घोर 
दीखनेपर भी ) तेरा सहज-कर्म है, धोर कम नहीं 
(गीता १८ । ५९-६० ) । अतः सामने आये इए 
सहज-कमको आसक्तिरहित होकर कर देना चाहिये । 
आसक्ति-रहित होनेपर ही “समता! प्राप्त होती है । 
विशेष बात 

जब मनुष्य पृध्वीपर जन्म लेता है, तव उसे 
शरीरादि सब सामग्री मिळती है; और जब. वह यहाँसे 
जाता है, तब शरीरादि सत्र सामग्री यहीं छूट जाती 
है । इस सीधी-सादी बातसे यह सहज ही सिद्ध होता 
हैं कि शरीरादि सव सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं 
है | जैसे एक कार्याळ्यमं कुर्सी, मेज, कागज आदि 
सव सामग्री कार्यालयका काय करनेकें लिये ही मिलती 
है, अपनी मानकर घर ले जानेके लिये नहीं, ऐसे ही 
मनुष्यको संसारमें शरीरादि सब सामग्री संसारका काय 
( सेवा ) करनेके ल्यि ही मिली है, अपनी माननेके 
लिये नहीं । 

संसार साधनका क्षेत्र है । यहाँ प्रत्येक सामग्री 

# यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 





कल्याण 
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साधनके लिये मिळती है, भोग और संग्रहके लिये 
कदापि नहीं । सांसारिक सामग्री “अपनी! और “अपने लिये; 
हे ही नहीं | अपनी वस्तु ( परमात्मतत्त्व ) मिलनेपर 
फिर किसी वस्तुको पानेकी इच्छा नहीं रहती#, जबकि 
सांसारिक वस्तुएँ चाहे जितनी प्राप्त ही जाय, पर 
उन्हें पानेकी इच्छा कमी मिटती नहीं, अपितु और 
बढ़ती है | 

जब मनुष्य मिली हुई वस्तुको “अपनी! और “अपने 
लिये? मान लेता है, तव वह अपनी इस भूलके कारण 
ब्ध जाता है | इस भूलको मिटानेके लिये कमयोगका 
अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है । कमंयोगी 
किसी भी वस्तुको “अपनी? और “अपने लिये? न मानते 
हुए उसे दूसरोंकी सेवामें ( उन्हींकी मानकर ) लगाता 
है | अतएव वह सुगमतापूवक संसारबन्धनसे मुक्त हो 
जाता है । 

कमे तो सभी प्राणी किया करते हैं, परन्तु साधारण 
प्राणी और कमयोगीद्वारा किये गये कर्मोमें महान्‌ 
अन्तर होता है । साधारण प्राणी ( कर्मी ) आसक्ति, | 
कामना, ममता आदिको साथ रखते हुए कम करता है | 
और कर्मयोगी आसक्ति, कामना, ममता आदिक 
त्यागकर कर्म करता हैं | इसलिये कर्मी बँधता है ओर | 
कमयोगी मुक्त होता है । 

हि--कक्‍्योंकि | 

यहाँ 'हिः शब्द आसक्तिरहित आचरणको | 
प्रमात्माकी प्राप्तिमें हेतु बतळानेके लिये आया है | 
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असक्तः कम आचरन्‌--आसक्तिसे रहित होकर 
कम करता हुआ | 

मनुष्य ही आसक्तिपूवेक संसारसे अपना सम्बन्ध 
जोड़ता है, संसार नहीं | अतः मनुष्यका कतव्य दै 


(गीता ६। २२) 


“जिस ळाथको प्राप्तकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता | 


संख्या ४ ] 


करमोके अनुसार गति 





कि वह संसारके हितके लिये ही सव कम करे और 


बदलेमें उनका कोई फल न चाहे । इस प्रकार आसक्ति- 
रहित होकर अर्थात्‌ 'मुझे किसीसे कुछ नहीं चाहिये? 
इस भावसे संसारके लिये कग करनेसे संसारसे खतः 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । कर्मयोगी संसारकी सेवा 
करनेसे वतेमानकी  वस्तुओसे और कुछ न चाहनेसे 
भविष्यकी वस्तुओंसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है । 

मेलेमें खयंसेवक दिनभर अपना कतव्य समझकर 
यात्रियोंकी सेवा करते हैं और बद्ळेमें किसीसे कुछ नहीं 
चाहते; अतः रात्रिमें सोते समय उन्हें किसीकी याद नहीं 
आती; क्योंकि सेवा करते समय उन्होंने किसीसे कुछ 
चाहा नहीं | इस प्रकार जो सेवाभावसे दूसरोंके लिये 
ही सव कम करता है और किसीसे (मान, बड़ाई. 
आदि ) कुछ नहीं चाहता, उसे संसारकी याद नहीं 
आती । वह सुगमतापूवक संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है | 


कम तो सभी किया करते हैं, पर कमयोग तभी 
होता है, जब आसक्तिरहित होकर कम किये जाते हैं । 
आसक्ति शाञ्नविहित कमे करनेसे ही मिट सकती है--- 
“धर्म ते बिरति’ ( मानस ३। १५ । १ ) | शाक्ञनिषिद्ध कर्म 
करनेसे आसक्ति कभी नहीं मिट सकती । कर्मयोगमें 
“कमः सदैव 'परः-( दूसरों-)के लिये ही होता है । 
अपने लिये “योग! होता है । 

पूरुषः परम्‌ आप्नोति--मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है। . 

जेसे तेरहवें अध्यायके चौंतीसवें स्छोकमें भगवानूने 
“परम्‌! पदसे सांख्ययोगीके परमात्माको प्राप्त होनेकी बात 
कही, वैसे ही यहाँ "परम? पदसे कमयोगीके परमात्माको 
प्राप्त होनेकी वात कहते हैं। तात्पय यह है कि साधक 
( रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार) किसी भी माग 
( ज्ञानयोग, कमयोग या भक्तियोग )पर क्यों न चले,उसके 
द्वारा प्राप्तन्य वस्तु एक परमात्मा ही हैं ।# ( क्रमशः ) 


——— rie 


क्मोके अनुसार गति 


शुमैलेभति `देवत्बं : व्यामिश्रैजन्स मानुषम्‌ । अशुमैश्याप्यधो जन्म कर्सभिर्लभतेऽवशः ॥ 


( महा ° शान्तिपवे ३२९ | २५ ) 


( नारद्‌जी शुकदेवजीखे कद्दते हैं--) जीव सदा कमोके अधीन रहता है, वह शुम कमोंके अनुष्ठानसे 
देवता होता है, झुभ-अशझुम दोनोंके सम्मिश्रणसे मनुष्य-जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मोसे पशुपक्षी 
आदि नीच योनियोंमें जन्म लेता है |? ( कमे ही जन्मका कारण होता है | ) 

RLS 





# सांख्ययोगो पृथ्करबाला: प्रवदन्ति न पण्डिताः | एकमप्यास्थितः 


सम्यगुभयोर्विन्द्ते फलम्‌ || 
( गीता ५1 ४ ) 


सांख्य और कर्मयोगको मुदुलोग परथक-पथक्‌ फल देनेवाले कहते ई, न कि पण्डितजन; क्योंकि दोनोर्मेसे एकमे 
भी भलीभाॉति स्थित पुरुष दोनोंके फल ( परमात्मा )को प्राप्त होता ह |? 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एकं साख्यं च योरां च यः पश्यति स पश्यति || 


(गीता ५ । ५) 


“्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्रात किया जाता दे, कर्मयोगियोंद्रारा भी वही प्राप्त किया जाता है । इसलिये 
जो पुरुष सांख्य अर्थात्‌ ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता दै, वही यथार्थ देखता है |? 
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(२) 


( लेखक--पं० श्रीरामजी उपाध्याय ) 
( गताङ्क सं० १, एछ-सं० १९६ से आगे ) 


संन्यासका परिचय देते समय लिखा जा चुका है 
कि संन्यासीको यथासम्भव सभी कमे छोड़कर योगकें 
द्वारा आध्यात्मिक आनन्द्की प्रापतिके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये | यही संन्यासीकी सर्वोच्च प्रगति थी । ऐसी 
स्थितिमें संन्यासीका सामाजिक जीवनके कम-द्षेत्रसे 
साधारणतः कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता था । उसके 
कम छोड़नेका कारण यही था कि किये इए कमोंका 
फल मोगनेके लिये मनुष्यको जन्म लेना ही पड़ता 
है । इस प्रकार कमे करनेवालोंको मुक्ति नहीं मिल 
सकती । यदि कमे न किये जायँ तो खतः मुक्ति मिल 
जाती है | कमके त्यागके द्वारा मोक्ष पानेकी योजना 
बौद्ध और जेन संस्कृतियोंमें भी मान्य हुई । इस प्रकार 
कम-संन्यास अर्थात्‌ काम न करनेके सिंद्रान्तने प्राय: 
सवसम्मत होकर भारतीय संस्कृतिमें अमर प्रतिष्ठा तो 
प्राप्त कर ली; पर वेदिककाल्से ही इसके समकक्ष 
प्रतिष्ठित कर्मयोगके द्वारा मोक्ष-प्रात्िकी विचार-धारा 
सदा ही प्रवाहित होती रही है । 

कमयोग-पिद्वान्तके द्वारा सिद्ध किया गया है कि 
कम तभीतक जन्मान्तर-वन्धनका कारण हो सकता है, 
जबतक कमके फलकी आशा रखकर कर्म किया जाता 
है | यदि फटके प्रति आसक्ति न रखी जाय तो कम 
बन्धनका कारण नहीं होता, अपितु वह ज्ञानका साधन 


बन जाता है' | इस कम-मागको जनक, कृष्ण, वसिष्ठ, 
व्यास आदिने अपनाया । शंकराचायने साधारणतया तो 
यही कहा है कि---ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर भी कमसंन्यासके 
बिना मोश्ष असम्भव है, पर उन्होंने यह भी माना है कि 
जनक आदिके समान ज्ञानी जीवनभर कर्म करे तो भी 
अनुचित नहीं | खयं शंकराचाय भी संन्यासी होते 
हुए जीवनभर अनवरत श्रम करते हुए भारतके 
सांस्कृतिक अभ्युत्थानमें संलग्न रहे । 


कमेयोगका सवप्रथम स्पष्ट विवेचन गीतामें मिलता 
है । इसके -अनुसार कमंसंन्यास ( कामोंको छोड़कर 
संन्यासी वनना ) तो अच्छा है, पर उससे अधिक 
अच्छा है, कर्मयोग-फलकी आशा छोड़कर कर्म करते 
रहना । श्रीकृष्णने गीता ( ५। २ )में स्पष्ट कहा 
है कि संन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस्कर हैं, 
अर्थात्‌ मुक्तिप्रद हैं | इन दोनोंमें कर्म छोड़ देनेसे 
अच्छा है, कमे करते रहना | 


मुक्ति पानेके लिये कमयोग उतना ही खतन्त्र माग 
है, जितना संन्यास । जिस प्रकार संन्यासीके लिये 
मरते समयतक कोई काम करना आवश्यक नहीं है, 
उसी प्रकार कमयोगीके लिये अन्ततक कर्म करते 
रहनेकी सुविधा है | 


१-गीता ६ | ४६] २-आइन्सटीन अपने जीवन-दर्शनक्रा विवेचन करते हुए लिखा है--*P०865i0n, outwor 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


क देना बनिव | कामत सता गज body and the mind.’ (1 Believe P. 70) 

समझ ले क्रि मेरा कुछ नहीं दै, सब कुछ ईश्वरका है । 
ऐसे मनुष्यके ल्यि कर्मका बन्धन नहीं है | 

२-वेदान्तसून्न शांक्ररभाष्य ३ | ३| ३२ | गीता--शा० भा० २। ११ | 


जो कुछ है, उसमें ईश्वरकी व्याप्ति माने और 


success, publicity and luxury, (० me, theso have always been contemptible. I befieve that a simple and 
इस प्रकार निष्कामभावसे काम करते हुए. जीवन बिताये । 
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Sor 5 व्या. 


कमंयोगके अविकारी साधारण पुरुष नहीं हो 
सकते । इसके अधिकारी वे ही हैं, जिन्होंने मनसे 
इन्द्रियोंको वश!में कर रखा है और जो योगयुक्त 
िुद्रात्मा, . विजितात्मा,: जितेन्द्रिय तथा सर्वभूतात्मा 





| हैं; ऐसे व्यक्तिका काम करना भी नैष्कम्य है । ऐसा 


व्यक्ति समझता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ और 
कार्योकी करनेमें जो शारीरिक व्यापार हैं, वे. केवल 
इच्धियोंका अपने त्रिषयोंमें प्रचतेनमात्र हैं । जिस प्रकार 
कम-संन्यासी कर्माको छोड़ता है, वैसे ही कमेयोगी 


। संकल्पोंको छोड़ता है । 'कमफलकी आसक्ति छोड़कर 


जो सदा तृप्त और निराश्रय है, बह कम करनेमें 


। संलग्न रहनेपर भी कुछ नहीं करता । फलकी वासना 
'छोड़नेवाला, चित्तका. नियमन करनेवाला. और सभी 


परिग्रहोंको छोड़ देनेवाला व्यक्ति केवळ शरीरसे कम 
करता हुआ पापका भागी नहीं होता-। अनायास जो 
प्राप्त हो जाय, उससे संतुष्ट; हषे, शोक आदि. इन्दोंसे 
मुक्त, निर्भय और कमकी सिद्धि या असिंद्विको एकसा 
ही माननेवाला पुरुष कम करके बन्धनमें नहीं पड़ता | 
सङ्गहित, मुक्त, ज्ञानमें स्थिर-चित्तवाळे और यज्ञ 
रूपमें कमं करनेवाले पुरुषके समग्र कम विलीन हो 
जाते हैं । कर्मयोगीको समझना चाहिये कि सभी कम 
प्रकृतिके द्वारा कराये जा रहे हैं। गीता १८ । २६ में 
कर्मयोगीकी परिभाषा दी गयी है-- 
मुक्तसङ्गोऽनहंवादी श्वत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धथसिद्धः्योतिर्विकारः कतो सात्त्विक उच्यते ॥ 
जिसे आसक्ति नहीं रहती, जो 'मैं' और मेरा 
नहीं करता, कार्यमें सफलता हो या विफलता मनमें कोई 
विकार नहीं लाता, वही ,सात्विक, कर्ता है--ऋमयोगी 


है । कर्मयोगीका भक्त होना अपेक्षित है | सात्विक 
“ह. नीया ES 


१-गीता ३ | ७, ५ । ७-९) 


५-रीता १८ । ५६ । १-गीता १८ । ५५ २-गीता १८ । ९ ३-गीता १८ । ४१- 


१८ । ११, दे-गीता १८ | १११ ३ । ५ । 
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वृत्तियोंका मनुष्य खतः भगवानका भक्त हो जाता है । 
भक्तिके द्वारा वह भगवानके वास्तविक खरूपको जान 
लेता है; ऐसे कमेयोगीके सम्बन्धमें कहा गया है-- 
भगवानका आश्रय लेकर सदा सभी कार्योको करता 
हुआ कर्मयोगी भगवानके अनुग्रहसे शाश्वत अव्यय . 
पद पा लेता है | 

कॅमयोगी क्या काय करे ? निःसंदेह कमयोगी 
उन सभी कायॉँको नहीं कर सकता, जिसे साधारण 
लोग करते हैं । कमयोगीके काय असंदिग्ध रूपसे 
हैं-यज्ञ, दान और तप । इन तीनोंके द्वारा चित्तकी 
शुद्वि होती है ।' कर्मयोगी जिस कामको समझे कि 
मेरा कर्तव्य है, उसे अवश्य ही करे । कतंव्य-कर्मोंकी 
सूची गीतामें वर्ण-धमके अनुकूल बतायी गयी है । 
अपने वर्णके अनुकूल जो कम बताये गये हैं, उन्हें 
सम्पादित करते इए लोग सिद्धि पाते हैं । कर्म क्या 
है. १ कर्म अचेनाकी सामग्री है । अचना उस महादेवकी 
होनी चाहिये, जिससे समी प्रागियोंकी प्रबृत्ति हुई है 
और जिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है । यह कमका 
याज्ञिक स्वरूप है । यही मानवकी सच्ची सफलताका 
रहस्य है । 

झरीरधारीके लिए पूर्णरूपसे कमका त्याग करना 
असम्भव है | हाँ, वह. कर्मके 'फलोंका त्याग करके भले 
ही त्यागी बन सकता है | खाना, पीना, खेलना, जीना, 
उठना, बैठना, रोना हँसना, देखना, सुनना, सोना, जागना, 
देना, लेना, चुप रहना, बोलना आदि सभी काम हैं | 
ऐसे कामोंको छोड़ा नहीं जा सकता । ऐसी सितिमें 
कर्म-संन्यासीका पूर्णरूपसे काम छोड़ देना असंभव 
है । अनेक कमे-संन्यासी. लोकसंग्रहकें लिए समय- 


समयपर योग्य शिष्पोंको उपदेश और ज्ञान देते रहे हैं। | __ 
१८ | ४९ | २-गीता ६.। २। ३-गीता ४ । २०, २३ | ४-गीता १३ | २९ । 





४४ ४-गीता १८। ४६, ५-गीता . 





९१८ 


कल्याण 


[ भाग ५४ 


गीताकी दृष्टिमें मानब-लोक कर्म-भूमि है । यहाँपर 
कमका पूणरूपसे त्याग कर डालना असम्भव है | 
उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि कर्म-संन्यासी भी कमसे 
सवथा विमुक्त नहीं कहे जा सकते । कर्मसंन्यासी 
और कमंयोगीमें इतना ही अन्तर रहा कि कर्म-संन्यासी 
कम-से-कम काय करना चाहता है, और कर्मयोगी 
अधिक-से-अधिक कम करके लोक-कल्याण करता है | 
संन्यासीको आत्म-कल्याणकी विशेष चिन्ता होती है, 
और कमंयोगी अपने व्यक्तित्वका विकास करके लोकका 
अभ्युदय चाहता हैं | लोक-कल्याणके महत्त्वका निदान 
करते इए कृणाने कहा है--यदि मैं कर्म न करूँ तो 
ये सारे लोक नष्ट हो जायेंगें | ज्ञान हो जानेपर कर्म- 
क्षेत्रकी ओर प्रबृत्त होनेके लिये सबसे बड़ा कारण 
लोकसंग्रह है | लोक्संग्रहका अथ है--लोकोंकी रक्षा या 
लोकरिक्षाथं, लोक प्रेरणाथे धर्मका पालन ज्ञानीको 
संसारके पालन-पोषण और संरक्षणका उसी 
प्रकार ध्यान रहता है, जैसे ईश्वरको । इश्वरको 
संसारसे कुछ लेना-देना नहीं है, फिर भी 
घमं एवं संसारकी रक्षामें तत्पर हैं | ईश्वरके आदशपर 
ज्ञानीको संसारकी रक्षाके लिये तत्पर होकर कर्म करना 
हैं | इस प्रकार समाजमें सुव्यवस्थित और झान्तिकी 
प्रतिष्ठा करके सच्चरित्रताके ग्रति अभिरुचि उत्पन्न करना 
ज्ञानीका सवप्रथम कतव्य है । वह समाजका आदश 
नेता हैं | वह अपने ज्ञानसे जीवन-पथको प्रकाशित 
करके जिस काय-पद्धतिका निर्माण करता है, उसीपर 
समाज चलता है | 


कमयोगको व्यक्तित्वके विकासका सर्वोच्च सोपान 


माना गया है, और सिद्ध किया गया है किं अभ्याससे 
ज्ञान, ज्ञानसे ध्यान ओर ध्यानसे कर्मके फलका त्याग 


अर्थात्‌ निष्काम कमयोग क्रमश: उच्चतर है । कर्मयोगे 
निरन्तर शान्ति प्राप्त होती है! | इस प्रकार कर्मयोगश्षे 
सन्यासियोंके आष्टाङ्गिक योग-मागके सर्वोच्च शिखरप 
जो धारणा, ध्यान और समाधिं है, उनसे भी उप 
प्रतिष्ठित किया गया है | 

गीताकी दृष्टिमें काम्य-कर्मोंका त्याग ही सच्च | 
संन्यास है. । वास्तविक त्याग कर्मके फलोंका त्याग ही 
है । काम्य-कम वे हैं, जो आसक्ति-बुद्रिसे क्रिये जारे 
हैं | कर्मयोगीकी बुद्रिमें आसक्ति नहीं रह जाती। 
ज्ञानकी दृष्टिसे जव कर्मयोगी भगवानके साथ तादाल्य | 
सम्बन्ध स्थापित कर लेता है तो उसके द्वारा किये हुए 
कम मानो भगत्रानके द्वारा किये जाते हैं | वह अपने 
कृतित्वको इस प्रकार मिटा देता है। उसे इस. 
परिस्थितिमे फलकी आशा नहीं रहती । 


गीतामें कमयोग, संन्यासयोग ( ज्ञानयोग और कम 
योगके साथ ) भक्तियोग--इन तीनोंकी प्रतिष्ठा की गयी 
है | इनमेंसे कमयोग सर्वोपरि है भक्तियोग और संन्यासयोगढे 
द्वारा अपने व्यक्तित्वका विकास कर लेनेपर निष्काम मावसे | 
कमं करते रहना सर्वोच्च पथ है | कोरे भक्ति-योग या 
संन्यास-योग गीताकी इश्मिं कर्मयोगके समश्च हीत 
पड़ते हैं । भारतीय संस्क्रतिमें भारतवषको आदश 
कमंभूमि माना गया हैं | देवताओंकें कमॉका 
कोई फल नहीं मिलता | भारतीय ऋषियोंने 
सदा कमम संलग्न रहकर अपना और मानवताका 
कल्याण किया हैं | ऐसी परिस्थितिमें श्रीकृष्णने निष्कम 
निकाला है कि ज्ञान हो जानेपर कर्म करना कर्म १ 
करनेसे अच्छा है | कृष्णने अजुंनको आदेश दिया है 
कि तुम कमयोगी वनो; क्योंकि तपखी ज्ञानी ओ 
कमकाण्डीसे कमयोगी श्रेष्ठ है | 


_७-गीता ३| २४। १-अेयो हिं शनमभ्यासाज्शानाद्ष्यानं विशिष्यते । ख चञानमम्यासाज्ञानाद्थ्यानं विशिष्यते | ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तर॑स्‌.॥ 
चित्तक्री सिरताके लिये जो यत्न किया जाता हे, वह अभ्यास हूं | योगसूत्र-- १] १३ | 


२-निष्काम कर्मयोगकी ओ्रे्ठताके ल्यि देखिये-गीता-३ | ८, ५ | २ ६ | ४६ | ३-गीता--१८ | २ तथा १८ । ९ | 
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भारतमें चारित्रिक विकास प्राचीनकालसे ही साधु- 
शक्ति और राजशक्तिके द्वारा निष्पन होता रहा है। 
आज ये दोनों शक्तियाँ निष्प्रभ-सी हैं । राजशक्ति 
चारित्रिक विकास तो कहाँ करेगी, उसकी हीन 
प्रवृत्तियोसे ही राष्ट्रका चारित्रिक हवास निरन्तर त्वरित 
गतिसे हो रहा है । भारतको आज पुनः कर्मयोगियोकी 
परम्परामें उत्पन्न महामानवोंकी आवश्यकता है, जो 
राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, रांकर, रामदास, तिलक, 
मालवीय ओर गाँधीके अनुपद चलते इए अपने 


एकबार नेंमिधारण्यनिवासी मुनियोंको यह संदेह 
हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश---इन तीनों देवताओंमें कोन 
श्रेष्ठ हें और किनकी भक्ति करनी चाहिये ? इसके लिये 
वे तपखी मुनि ब्रह्मलोकमें गये । उनके अन्तःकरणकी 


बात जाननेपर श्रीत्रह्माजीके मुखसे उस समय यह रलोक. 


उच्चरित इआ-- 
अनन्ताय नमस्तस्मे यस्यान्तो नोपलभ्यते । 
महेशाय च द्ववितो मय्यास्तां सुमुखी सदा ॥ 
“उन भगवान्‌ अनन्तको नमस्कार है, जिनका 
अन्त नहीं मिळता तथा जो सबसे महान्‌ ईश्वर हैं, उन 
भगवान्‌ शंकरको भी नमस्कार है | वे दोनों देवता 
सदा मुझपर प्रसन्न रहें ।! इन वचनोको छुनकर भगवान्‌ 
बिष्णु और झांकरकी श्रेष्ठताका निश्चय करके वे सब 
:सुनिजन क्षीरसागरको गये । ऋषियोंकी मनोदशा जानकर 
योगेश्वर भगवान्‌ विष्णुने तब इस प्रकार उच्चारण किंया-- 
त्राणं सवभूतेषु. परमं ब्रह्मरूपिणम्‌ । 
सदा दिवं च वन्दे तो भवेतां मङ्गलाय में ॥ 
अर्थात्‌-'मैं सम्पूणं भूतोमें व्यापक परब्रह्मवरूप 


नैमिषारण्यत्रासी तपी -सुनियोंका एक निश्चय 


ooo 
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अनुयाथियोंके सुकृतसे राष्ट्रको सत्पथका प्रदशन कर । 
साधुराक्तिके जागरणके बिना भारतकी अधोगति रुकती | 
नहीं दिखायी देती । साधु शक्तिके परम उत्स कमयोगी भी 
रहे हैं । महात्मा शंकराचायॉसे लेकर छोटे-बड़े समी दूसरे 
साधुओंसे भी विनम्र निवेदन है क्रि यथाशीघ्र समवेत होकर 
सावधानीसे अपने सनातन उत्तरदायित्वको सँभालनेकी 
ओर अग्रसर होकर पथ-प्रदशन करें । निष्काम-कम- 
योगके उन्नयनके छिये इन दोनों शक्तियोंका सचेत 
और संलग्न होना नितान्त आवश्यक है । 


~ 


नेमिषारण्यवासी तपस्वी मुनियोका एक निश्चय 
[ बोधकथा ] . 
( लेखक--पं० श्रीरामनरेशजी दीक्षित) | 


भगवान्‌ ब्रह्मा और सदारिवको प्रणाम करता हूँ । 
वे दोनों मेरे लिये मङ्गछकारी हों ।! 
यह सुनकर उन ब्रह्मर्षियोंको बड़ा बिस्मय हुआ । 
वे वहाँसे भी चल पड़े और केलाश पवेतपर गये | वहाँ 
उन्होंने देखा कि भगवान्‌ शंकर गिरिराजनन्दिनी 
उमासे इस प्रकार कह रहे हैँ | 
प॒काद्द्यां प्र्रत्यामि जागरे विष्णुसझतति। 
सदा तपः संचरामि ग्रीत्यय हरिवेधसोः ॥ 
“देबि ! में भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके 
लिये भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे एकादशीको जागरण- 
पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्ही दोनोंकी प्रसनताके लिये 
तपस्या किया करता हूँ ।! | | 
यह सुनकर मुनिलोग वहाँसे सीघे अपनी तपःस्थली- 
को वापस लौट आये और परस्परमें विचार करने लगे 
कि ईश्वरत्वके साक्षात्‌ प्रतीक--अक्मा, विष्णु और 
महेशने एक-दूसरेके समक्ष अपनी-अपनी लघुतांका जो 
परिचय दिया; वह हमः सबकी प्रेरणाका खोत वन 
गया है । उन्होने बिचार किया कि, उन महान्‌ त्रिदेवों 
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कल्याण 


| 
[ भाग ५५ , 


में जब इतनी उदारता है तो फिर हम उनकी संताने किया कि वे 'त्रिदेव एक समान हैं, सबके लिये 





शिवके समक्ष विष्णुको छोटा माने या ब्रह्माके आगे 
महेराको कनिष्ठ समझें तो इससे बड़ी अज्ञाता. और 
क्या होगी £ तत्त्वतः वे तीनों भिन्न खरूप होकर 
भी नित्य अभिन्न हैं, एक हैं । एक ही परब्रह्म 
परमात्माकें नित्य चिन्मय खरूप हैं । उन्होंने निश्चय 





श्रीमगवाचमें विश्वास 


( लेखक---डॉ ० श्रीबद्रीप्रसाद्जी गुप्त, एमू० ए०; एम्‌० पी० ए्‌०, पी-एच्‌० डी० ) 


प्राय: पाँच वष पहलेकी बात है । बृन्दावनमें एक 
साधक श्रीबॉकेविहारीजीके मन्दिरमें दशनके लिये जाया 
करते थे | वहाँ उनका सम्पर्क एक उच्चकोटिके . संतसे 
हो गया | कुछ दिनोंके बाद साधकने महात्माजीसे निवेदन 
किया कि आप बड़े अनुभवी संत हें । मुझे भी आप 
कुछ बताइये, जिससे मैं मी आध्यात्मिक क्षेत्रमें कुछआगे 
बढ़ सकू | महात्माजीने हसकर कहा कि इतने वर्षोके मेरे 
अनुभवका लाभ तुम थोड़े समयमें ही लेना चाहते हो । 
संत तो दयाळु होते ही हैं । आग्रह करनेपर उन्होंने 
कहा कि में केवळ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 
'तुम श्रीमगवानमें अट्ूट विश्वास रखो, इसीसे कल्याण हो 
जायगा ।? वस्तुतः “विश्वासः फलदायक/का कथन 
विशेषकर भगवानके सम्बन्धमें एक सत्य तथ्य है, 
" अतिशयोक्ति नहीं | 
'भगवानूर्मे अटूट विश्वास करना? यह साधारण-सी 
वात . ळगती है । भक्तिमागपर चळनेबाळा प्रत्येक 
व्यक्ति सरल्तासे कह देता है कि मैं आस्तिक हूँ और 
भगवानूमें विश्वास करता हूँ । कहना तो सहज है, 
परंतु जीवनमें उतारना उतना सरळ नहीं है। यदि इसे 
कार्यान्वित क्रिया जाय तो परम कल्याण हो सकता है, 
परंतु ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे, जो इस सिद्धान्तको 
पूरी तरह कार्यान्वित कर पाते हों । इस सिंद्ान्तको 








आराध्य हैं, जो जिसकी आराधना करना चाहे करे, 
इनमें भेदभाव साधनामें वाधक है | 
इसीका समर्थन विष्णुपुराण यों करता है-- 
सुष्टिस्थित्यन्तकारिणीं ब्रह्मचिष्णुदिचाभिधाम्‌। 


€ 


स संक्षां याति भगवानेक एव जनादनः ॥ 


| 
| 
अच्छी तरह समझना आवश्यक है | अतः इसका | 
विश्लेषण करना लाभप्रद होगा । 


क 
साधकको यह विश्वास करना होगा कि सृष्टिकी| 


रचना करनेवाली कोई एक विलक्षण शक्ति है । जितने भी | 
प्राणी--नर-नारी, जीव-जन्तु, जड़-चेतन संसारमें दिखायी र 
देते हैं---ये सव उस शक्ति-(या भगवान्‌-)के ही बनाये | 
हुए हैं अयवा यों कहिये कि ये सब उनके ही रूप। 
हैं । मनुष्य इनमेंसे किसी व्यक्ति या वस्तुको अपना | 
मानकर विश्वास कर लेता है, यही भूल करता है।' 
मनुष्य जो भोजन करता है, व6 भी भगवानका दिया | 
हुआ. है, अतः भगवानको निवेदित करके ही उसे | 
प्रसाद-रूपमें पाना चाहिये | उससे सात्त्विक विचार 
बनते हैं। सांसारिक व्यक्तियों या बस्तुओंको अपना 
मान लेनेसे अहंकार, .ममता एवं अन्य विकार उत्पन्न 
होते हैं | मनुष्य संसारके बन्धनमें पड़ जाता है और 
घोर दुःखका सामना करता है |. | 

` संसारवी प्रत्येक वस्तु तथा जीव भगवानसे संवर है। 
इतना मान लेनेके बाद यह मानना होगा कि भगवानका 
प्रत्येक विधान मह्नल्मय है | प्रत्येक प्राणी अनुकूल अवस्था 
चाहता है और प्रतिकूल ' परिस्थिति आनेपर दुःखर्की 
अनुभव करता हैं | अच्छा साधक वही है, | 
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श्रीमगवानमें विश्वास 
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प्रतिकूल अवस्थामें भी प्रसन्न रहे और उसमें भगवान्‌की 
.विशेष कृपाका अनुभव करे | बच्चा जब गंदा हो जाता 
है तब माँ उसे साफ करती है | वचा कितना भी रोये 
पर माँ उसके रोनेकी पर्चा न करके उसे साफ कर 
ही देती है । फिर उसे गोदमें लेअर प्यार करती है । 
ठीक इसी प्रकार भगवान्‌ भक्तपर जब विशेष कृपा 
करते हैं, तो उसकी शुद्धि करते हैं तथा उसके पाप 
नष्ट करते हैं---ऐसा करनेके लिये उसके सामने प्रतिकूल 
अवस्था रखी जाती है | अतः प्रतिकूल परिस्थिति आने- 
पर तो मनुष्यको विशेत्र प्रसन्न होना चाहिये कि 
भगवान्‌की कृपा हो रही है और हमारे पाप शीत्र ही 
कट जायेंगे | प्रतिकूल परिस्थिति वह कसोटी है जिससे 
भगवानूमें मनुण्यके अट्टट विश्वासकी परीक्षा होती 
है । उस अवस्थामें अगर उसका विश्वास डिग गया, वह 
दुःखका अनुभव करे और सम्भवतः भगवानको भछा- 
बुरा भी कहे तो इसका अर्थ है कि उसका भगवानमें 
विश्वास नहीं है | इस कसौटीमें जो खरा निकले, वही 
कह सकता है कि उसका भगवानुमें अट्टूट विश्वास है | 
तीसरी बात यह है. कि .भगवान्‌ सवंब्यापक हैं | 
कहनेको तो सभी कह देते हैं कि भगवान्‌ सवव्यापी 
हैं, परंतु इसका वास्तबिक अनुभव बिरले ही कर पाते 
हैं । भगवान्‌ हर जगह विद्यमान हैं, जड़ हो या चेतन 
वे समीमें व्याप्त हैं--एऐसा विश्वास होनेपर मनुष्य 
निर्भय हो जाता है | जब भगवान्‌ साथमें हैं तो डर 
क्या है ? यदि यह अनुभव रहे कि भगवान्‌ हर 
समय और हर जगह बिद्यमान हैं तो मनुष्य पाप करनेसे 
बच जाता है | पाप-कमेसे वचा रहेगा तो वह अधोगतिर्मे 
कभी न जायगा | फिर तो कल्याण-ही-कल्याण है । 
सभी प्राणी भगवानके हैं और समीमें भगवान्‌ 
है---यह समझकर सभीमें भगवद्भाव रखना चाहिये | 
कोई मनुष्य गरीव हो या धनी, किंसी भी जातिका 
हो उसके प्रति घृणा खं हीनताका भाव न करे । 


अग्रेल ४-- 


किंसीके प्रति क्रोध न किया जाय, किसीका अनादर 
न करे, न उसे दुतकारे | किसीका अहित तथा निन्दा 
न करे | परनिन्दा करनेसे अपना ही अहित होता है । 
अहित करना सबसे बुरा काय है | ऐसा करनेवाळेको 
प्रेत-योनि मिळ सकती है । मनुष्प-जन्म इसलिये मिला 
है कि अधिक से-अघिक परोपकार करे न कि अपार | 
परदोप्र-दशेन, अहित एवं निन्दा आदि कुत्सित कर्मॉसे 
अपने अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं और संचित पुर्ण्यांका 
हास होता है । अतः ऐसे पतनकारी दुर्गुणोंसे सदा 
वचता रहे; इन्हें मन, इन्द्रियोमें कभी प्रश्रय ही न दे । 

भगवान्‌ सवशततिमान्‌ हैं, सवव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं 
और सुहृद दै, अतः उनका नित्य-निरन्तर स्मरण करना 


चाहिये; क्‍योंकि भगवन्ाम-जप करनेसे शान्ति मिळती 


है और पाप नष्ट होते. हैं | मनुष्य जो भी काय करे 
भगवान्‌का ही समझकर और भगवानूकी प्रसन्नताके 
लिये ही करे तो उसकी हर क्रिया भजन वन सकती है । 


इतना - सब हो जानेपर साधकक़ी एक ही इच्छा 
रहती है कि वह भगवानको केसे प्राप्त करे, उनसे केसे 
प्रेम करे | यही उसका लक्ष्य वन जाता है | लक्ष्यमें 
दृढ़ता आनेपर वह निरन्तर उसकी ओर अग्रसर होता 
रहता है । इस. मनुष्य-जीवनका एकमात्र लक्ष्य है 
भगवान्‌के शरण हो जाना । गीताका सार भी यही 
है--..“सवंधमोन परित्यज्य मामेक शरणं बज' ( गीता 
१८ | ६६ ) इस प्रकार मनुष्पका लक्ष्य मगवत्प्राप्त 
ही है ओर पहलेसे ही निर्धारित. भी हैं; परंतु 
संसारमें आसक्त होकर वह इसे भूल गया है । अतः 
आवश्यकता इस बातकी हे कि मनुष्य अपने मळे हुए 
लक्ष्यको पहचाने । भगवानमें विश्वास करे; उनका 
निरन्तर स्मरण करे, उनकी शरण होकर जीवनके 
कत्योंको मगवान्‌का समझकर ईमानदारीसे करे । ऐसा 
करनेसे उसका कल्याण होगा, परम शान्ति मिलेगी 
और वास्तविक सुख मिलेगा । 


१२२ कल्याण [ भाग ५१ 








महाप्रभु श्रीवछभाचायं और उनका दशन 
( लेखक--श्रीरामलालजी श्रीवास्तव ) 


आजसे ठीक पाँच सौ वर्ष पहले महाप्रभु वछभाचायने 
लोक-जीत्रनमें भगवान्‌ कृष्णकी झरणागतिमयी वात्सल्य 
रतिकी जो अमृत-मन्दाकिनी प्रवाहित की, वह मध्यकालीन 
भारतीय इतिहासकी अप्रतिम आध्यात्मिक गरिमा है । 
गोसाई वि्ठळनाथजीने गोपीपतिरतिमाग-ग्रवतेक आचाय- 
के रूपमे उनकी बन्दना की है-- 
पुनरपि नमामि गोपीपतिरतिमागंप्रवतंकाचायोन्‌ । 
श्रीवलभामिधानान पितृचरणान्‌ वाड्म्ननःकायः ॥ 
महाप्रभु श्रीबल्लमाचाय महान्‌ दाशनिक परम भागवत 
और असाधारण भगवल्लीला-ममज्ञ थे | उनके आत्मदशनमं 
सगुण-निगुण ब्रह्मने पूणरूपसे शुद्ध सचिदानन्दलीला- 
रूप धारण कर लिया। उनके थ्रुद्वाद्वेतपरक भक्ति- 
साम्राज्यमें साधननिरपेक्षता और भावभावित ब्रह्मरसमय 
कृष्णका अनुग्रह ही भजनका अन्यतम फल है । 
श्रीशंकराचार्यके मायावादपरक अद्वैत वेदान्तके वेदिकापर 
प्रतिष्टित ब्रह्मके नीरस चिन्तनसे ऊबकर जब लोकमानसमें 
नैराइय छा गया, तब आचार्य वछभने भागवत धमंकी 
कल्पळताकी शीतळ छायामें उसे फलरूपा भक्तिसुधामें 
सराबोरकर श्रीकृष्णके ऐस्वर्य-सौन्दय और माघुयकी 
व्याख्यासे अनुप्राणित कर दिया । पुश्मिागके महान्‌ 
व्याख्याकार प्रमुचरण श्रीहरिरायने कहा है कि आचायकी 
कृपासे संसारसागर सिमिटकर गोचरणके वराबर हो 
जाता है | सकल साधनविमुख मुख्य फल्की प्राप्ति 
हो जाती है-- 
चण येऽहं वल्लभाधीशचरणम्‌ । 
सकळसाधनविसुखमुख्यफळफल्नम्‌ । 
संसारसरिदीदागोचरणकरणम्‌ ॥ 
महाप्रभु वछमाचायने दक्षिणात्य तलङ्ग ब्राह्मण- 
कुलमें महानदीके तटपर त्रिस्थली चम्पारण्यमें संवत्‌ 
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१५३५ वि०की वैशाख कृष्ण एकादशीको जन्म ग्रहण | 
किया । उनका निवास-स्थान आन्भरप्रदेशमें भगवती | 
कृष्णाके तटपर अवस्थित काकरवाड़ नगर था | कितु | 
उनके पिता लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी एछमागार्के साथ । 
तीर्थयात्रा करने काशी आये थे | वहाँसे बाहरी आक्रमण | 
होनेकी आशङ्कासे वे चम्पारण्य होते हुए काकरवाड जा | 








हनुमानघाटपर अपना निवास स्थिरकर वहीं बस गये । | 

महाप्रभु वछभ बचपनमें ही इतने प्रतिभाशाली थे कि | 
लोग उन्हें बालसरखती वाक्पति कहने लगे थे| 
विष्णुचित्‌, तिरुम्मल और माधवयतीन्द्र-जेसे दक्ष 
गुरुओंकी अभिभावकतामें उनकी शिश्षा-दीक्षा सम्पन्न 
हुई । उन्होंने वेद-वेदाङ्ग, दशेन-प्रभ्गतिका यथेष्ट अध्ययन 
किया । वे अल्प अवस्थामें ही अपने गुंरुओंकी कृपा 
ओर मगवानूके अनुग्रहसे वेष्णवशाज्, वेद-वेदाडठ तथा 
दशनशाखमे पूर्ण पारंगत हो गये | ग्यारह वर्षकी अवस्थे 
षिताके भगवद्धाम पधारनेपर आचाय वछभको संसारके 
प्रति पूण वैराग्य हो गया | उन्होने भगवदाराधनको ही 
जीवनका श्रेयस्कर ध्येय स्थिर किया | उनकी विद्रा 
और भगवद्भक्तिकी ख्याति बढ़ने लगी । | 

आचाये वछूम बिण्णुखामीके मक्ति-सिद्धांन्तोंसे बहुत 
प्रभावित थे | वे अपनी माताके साथ दक्षिण भारतकी यात्राके 
संदभमें विजयनगर गये | विजयनगर उस समय वेदान्तका 
दुग था । आचायंने मायावादपरक अह्वेतमतका खण्डन कर 
शुद्भाढ्नतवादके प्रतिपादनद्वारा भागवत-त्रमक्जी पताका 
फहरायी । महामहिम कृष्णदेवरायकी राजसभाने आचा 
वछमको महाप्रभुकी उपाधिसे सम्मानित किया । 
विजयनगर - राज्यके स्वणं युगके संस्थापक कृष्णदेव 
रायने उनका कनकामिषेक कर, वेष्णवधमंको मान्यता 








संख्या ४ ] 





प्रदान की | राजा कृष्णदेवरायने अभिषेकके खर्णको खीकार 
करनेकी प्राथना आचार्यचरणसे की; पर उन्होंने 
अनुपम त्यागदइत्तिका परिचय देकर भगवदाश्रय अक्षुण्ण 
रखा । उसमेंका आधा खण उन्होंने ब्राह्मणोंमें बटवा दिया 
और शेषांशमेंसे जगन्नाथदेवकी खण मेखला बनवायी तथा 
सात खणमुद्राओंसे अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीनाथजीके 
लिये नूपुर वनवाये | 

आचायने सं १५४९ विं ब्रजवी यात्रा की | वहाँ 
गोवन पर्व॑तपर उन्होंने अपने भक्त पूरनमळ खत्रीद्वारा 
निर्मित मन्दिरमें अपने आराध्य श्रीनायजीका विग्रह स्थापित 
किया । तत्पश्चात्‌ आचार्यचरण पण्ढरपुर गये | वहाँ 
चन्द्रभागामें स्नानकर और भक्त पुण्डरीकका दर्शन कर 
उन्होंने भगवान्‌ विइळ पाण्डुरङ्ग और रुक्मिणीके 
साक्षात्कार-सुखका अनुभव किया तथा कबैण्णव- 
धमका विशेष प्रचार किया | महाप्रभुने प्रयागमें 
यमुनातटपर स्थित अडल्में निवास स्थिर करके 
काशीनिवासी तेलड़ ब्राह्मण मधुमङ्गलकी कन्या लक्ष्मीका 
पाणिग्रहण कर गृहस्थाश्रममें प्रवेश किया। आचार्यके दो 
पुत्र श्रीगोपीनाथजी तथा विठ्ठळनाथजी हुए । दोनों पुत्र 
महाभागवत थे । गोसाई विट्ठलनाथजीने आचार्य 
वछ्भद्वारा प्रवर्तित पुष्टिमागेमें खकीया राधाकी उपासना 
प्रचलित की एवं सूरदास आदि भागवत कवियोंकी 
अष्टछापकी गद्दी स्थापित की । . 

आचाय वछमकी भगवत्सेवा-निष्ठा अद्भुत थी । 
एक बार भगवान्‌ श्रीनाथजीके राजभोगकें लिये द्रव्यका 
अमाव होनेपर आपने भगवदर्पित सोनेकी कटोरी गिरवी 
रखकर भोगकी व्यवस्था की, पर खयं प्रसाद नहीं लिया | दो 
दिनोके बाद भंटस्वरूप द्र्न्य आनेपर भोजन ग्रहण किया 
पूछनेपर आपने बताया कि कटोरी भगवानूकी थी, उसके 
र्का प्रसाद ग्रहण करना अक्षम्य सेवापराध होता । 


महाप्रमुका तन-मन-धन सर्वख नन्दनन्दन श्रीकृष्ण-- 


श्रीनाथजीके चरणोंमें अर्पित था । एक बार जगन्नाथ-पुरीमें 
भी उनकी भगवत्सेवाकी बड़ी कड़ी परीक्षा हुई थी । 
वह घटना इस प्रकार है 


जगन्नाथदेवके प्रसादकी बड़ी महिमा है । 
एकादशीकी तिथि थी, आचाय पुरीमें भगवान्‌ 
जगन्नाथका दशन करने मन्दिरमें जा रहे थे | पण्डाने 
महाप्रसाद दिया, आचाय एकादशीको जळतक भी ग्रहण 
न करते थे | एक ओर भगवद्वक्तिकी महत्ताका मण्डन 
करना था तो दूसरी ओर वेदशाल़्की मर्यादा थी । 
आचाय प्रसादकी -महिमाके सोक कहने लगे, पता न 
चला कि कब रात आयी, कब चली गयी, प्रात:काल 
होनेपर स्नान-संघ्या आदिका बिचार किये बिना ही 
आचाय वछुभने महाप्रसाद ग्रहणकर भगवद्भक्ति और 
शाख्की मर्यादाकी रक्षा करते हुए श्रीजगन्नाथका 
स्तवन किया । | 
_ आचायने शात्रसम्मत, वेदप्रतिपादित मगवद्धक्ति 
और सेवामें सुदृढ विश्वास प्रकट किया है | आचाय 
वल्लभका मत था कि क्षणमात्रके लिये भी प्राणीको 
श्रीकृष्णके भजनसे विमुख नहीं होना चाहिये । 
एक बार चेतन्य मह्वाप्रमुने आचार्यसे कहा कि यदि 
क्षणभरके लिये भी प्राणीक्ा मन भगवानके चरण- 
चिन्तनमें ला जाता है तो वह कृताथ हो जाता है। 
आचाये बल्लभने चैतन्यदेवके कथनकी सराहना करते 
हुए कहा कि हमारे पुश्मिगमें एक क्षणके लिये भी 
श्रीकृष्णके चरणका ध्यान छूट जानेपर आसुरभाव उत्पन 
होना माना जाता है | होना तो यह चाहिये कि एक 
क्षणके लिये भी मन भगवान्‌की ओरसे बिसुख न हो । 
क्षणभर मी ध्यान न छूटनेमें जो खारस्य है, उसे 
भावमग्न भक्त ही जान सकते हैं । ` 

आचाय वल्ल्भद्वार रचित अणुभाष्य, भागवतकी 
सुबोधिनी , टीका, 'तत्त्वदीप'निबन्य तथा 'कृष्णाश्रय- 
सिंद्वान्त'-मुक्तावली आदि, ग्रन्योमें उनके सिद्धान्त और 





१२४ 
भक्तिपोषक दरीनकी जानकारी उपलब्ध होती है, पर 
साथ-ही-साथ चौरासी वैष्णवनकी वार्ता; अश्छापके 
कवियोंद्वारा रचित पदों और घरूवार्ता तथा ळेठ्क 
चरित्रोमें भी उनके जीवनपर यथेष्ट सामग्री ग्राप्त होती है। * 
हरिरायजीने तो आचार्यका आश्रयरम्रहण, सुवोधिनीके 
पठन-पाठन और राधिकानाथ श्रीकृष्णकी आराधनाको 
पुश्मिगके वेष्णवोंके लिये ही नहीं; अपितु प्राणिमात्रके 
लिये 'जीवन-साफल्यहेतु खीकार किया है | उनकी 
विज्ञप्ति है--- 
नाश्षितो वल्लभाधोशो न च दष्टा सुबोधिनी । 
नाराधि राधिकानाथो बृथा तज्जन्म भूतले ॥ 


महाप्रभु वल्डाचायने छोकमानसको भगवदूविश्वाससे 
ओत-प्रोतकर श्रीकृष्णका प्रेम प्रदान किया था | उनके 
अनुग्रहसे भागवतकवि सूरदास, कुम्मनदास, परमानन्ददास, 
गोविन्ददास आदिने कान्य-साहित्यको श्रीकृष्णकी छीछा- 
भावना, खरूप-भावना और भाव-भावनासे समृद्वकर सत्यके 
सौन्दय और माघुयका साक्षात्कार भगवान्‌ गोवर्धनाथ-- 
श्रीनाथजीके रूपमें किया | वल्लमाचायने अडेलमें ही 
परमानन्द-सागरके रचयिता परमानन्ददासको ब्रह्म- 
सम्वन्ध प्रदान किया | अडेलसे ब्रज जाते समय गऊ- 
घाटपर सूरदासको दीक्षितकर भगवल्ळीला-गानकी प्रेरणा 
दी । सूरदासकी खीकृति है-- 
“श्रीचल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीलाभेद बतायो ।? 
सूरदासने श्रद्धा व्यक्त की है कि इस कछिफालमें 
आचाय चरश्ळमके चरणाश्रयके अतिरिक्त भवसागरसे तर 
जानेका दूसरा कोई साधन नहीं है-- 
भरोसो दृढ़ इन चरननि केरो । 
श्रीवल्लभनखचन्द छटा बिनु सब जग माँझ अँधेरो । 


, Ce 
महाप्रभु श्रीयक्षणाचाय और उनका दशन 
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[ भाग: ५१ | 
साधन नहीं और यां कलि में जासों होय निवेरो। | 
सूर कहा कहे द्विविध आँधरो बिना मोलकों चेरो। | 
महाप्रमु वल्लमाचार्यके भागवत शिष्य कुम्मनदासने | 
अकबरद्वारा फतहपुर सीकरी बुछाये जानेपर अपनी ' 
उदासीनता व्यक्त की और दिल्लींपतिको सावधान किया- | 
-संतनको कहा सीकरी सो काम ।' आचाय वल्ळमकी चरण. 
धूलिके बलपर कुम्मनदासने अकवरका राजत्व नीरस का 
दिया । महाप्रभु वल्लळभका प्रताप अनुपम और अद्वितीय 
था । कोटि-कोटि दिल्लीश्वरकी राजशक्ति अडेलकी इस 


भागवती प्रभापर न्योछावर की जा सकती है । 





Sed Set 








~ 





आचाय वल्लभने भगवानको सवख समितिका 
भक्तिके. द्वारा उनके अनुग्रहकी प्राप्तिको अह्मसम्बन्ध' 
कहा | भगवान्‌ श्रीनाथजीने आचार्यचरणको साक्षात 
दशन देकर  कलिमलम्रस्त जीवोंके उद्भारके  छिमे 
(आत्मनिवेदन? मन्त्र बताया था | 

"सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकष्णचियोगजनित'| 
तापक्लेशानन्दतिरोभावोऽहं. भगवते झङणष्णाय 
देइेन्द्रियप्राणान्तःकरणानि तद्‌ धमोश्च दारागारः 
पुञ्नाप्तवित्तेशपराणि आत्मा सह समपयामि 
दासोऽहं श्रीकृष्ण तवास्मि ।' 

आचाय वल्ल्मके सिद्भान्तके दो प्रमुख पक्ष है 
पहला दशन-पक्ष है तो दूसरा भक्ति-पक्ष । दशतपक्ष 
उन्होंने शांकर-वेदान्त-“ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या का 
खण्डन कर ब्रह्म और जगत्‌ दोनोंको श्रीकृष्ण 
सत्खरूपसे परिव्यात कहकर जगत्‌ और ब्रह्मको सव 
बताया है. | जगत्‌ और संसारमें भेद दिखाकर संसारकी| 
मायाच्छन्न कहा । यही दशनके स्तरपर उनका शुद्वाईँ 
बाद है | अपने मतके समर्थनमें व्यासके ब्रह्मसूत्र 
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%-आचायंवस्ळभके मुख्य अन्थ ये हैं--१-पूर्नमीमांसाभाष्य (इसका थोड़ा-सा अंश ही उपलब्ध है 1) 


२-उत्तरमीमांसाभाष्य ( अणुभाष्य ) अपूर्ण, जिसे उनके पुत्र बिद्ठलनाथजीने 
“टीका ( अनुपलब्ध ) और सुब्रोधिनी रीका ( यह १, २, 


पूर्ण किया, ३-श्रीमद्धागवतकी सक्म 


३ तथा१०म स्कन्घोंपर उपलब्ध है ), ४-तत्त्वदीपनिवर्च 


आ ससमरा कर का कक दीया कन्या ३ 


संख्या ४ | 








ढाई अध्यायपर अणुभाष्य प्रस्तुत किया और शेत्र डेढ़ 
अध्यायका भाष्य तदनुसार ही गुसाई विट्ठळ्नाथने पूरा 
किया है | आचायेने कहा कि माया-सम्बन्धसे अलि 
शुद्ध ब्रह्म ही जगतूका कारण है, ब्रह्मके निगुण-सगुण 
दोनों रूप उपास्य हैं, श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हैं, सचिदानन्द 
हैं । अविकृत परिणामवादके स्तरपर आचांयने कहा 
कि अधिकृत सचिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही प्राणि- 
मात्रको मोक्ष देनेके लिये जगतमें अभिव्यक्त होते हैं । 
सुबोधिनीमें आपका कथन है--- 
पाणिमात्रस्य मोक्षदानाथेमेव भगवान अभिव्यक्तः । 
आचायने भागवतके दूसरे स्करन्धके दसवें अध्यायके 
9२वें इलोकके 'पोषणं तद्जुञ्रहः'को ही अपने भक्तिपक्षमें 
ृष्टिमागकी आधारशिला कहा है | आचार्यने अणु- 
माष्यके चौथे अध्यायके चौथे पदके नोव सून्रके निर्देश-- 
“पुष्टिमागोऽजुग्रदैकसाध्यःके प्रकारमें तत्त्वदीप- 
निबन्धके शाख्नाथ-प्रकरणमें कहा है कि भगवानूके 
प्रति माहात्म्यज्ञानपूटक सुदृढ़ स्नेह ही भक्ति है-- 
माहात्म्यजञानपूर्वस्तुत्सुडडः सवंतोऽथिकः । 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिन चान्यथा ॥ 
आचार्य वल्ळमके पुष्टिमागेकी सर्वोपरि विशेषता 


कल्याण 
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है कि श्रीकृष्णफा भजन ही इसमें परम फळ है । 
'सिद्धान्त-सुक्तात्रली'में आचायके वचन है--'परं ब्रह्म 
तु कृष्णो हि सञ्चिदानन्द्कं बृहत्‌ ।' 

आचायने प्रवाह-पार्गे, मर्यादा-माग और पुष्टिमा्गमे 
पुष्टिसिद्वान्तको सर्वोपरि कहा है । प्रवाहमा वैषयिक 
भोग देता है, मर्यादा-मागसे ज्ञानद्वारा सायुज्यमुक्ति 
मिळती है, पुष्टिमागे शुद्ध मक्ति-माग है---'श्रीळपष्णः 
शरणं मम! ही पुष्टिका अग्टाश्नर महामन्त्र है और 
श्रीकृष्ण पूणतम, सुन्दरतम, मधुराधिपति हैं । आचार्यने 
उनके सम्बन्धमें 'मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌’ कहा है | 

आचाय वल्लभ बावन साळतक पृथ्वीपर विद्यमान 
रहे । संवत्‌ १५८७ वि०में प्रयागमें नारायणेन्द्रतीथसे 
संन्यासकी दीक्षा लेकर आपने चतुर्थाश्रमकी विधि भी 
पूरी कर ली | १५८७ विं०की आपाढ़ शुक तृतीयाको 
काशीके हचुमान्‌घाटपर गङ्घाकी धारामें अपने अस्नि- 
सरूपे वे विळीन हो गये | उनके अन्तिम वचन: थे 
कि “श्रीकृष्ण ही हमारी ऐहिक, पारलौकिक सम्पत्ति हैं । 
वे ही सबंथा भजनीय हैं ।! आचार्यं वल्लमने जगतके 
प्राणियोंकी भागवद्रसकी मधुरिमा झुटद्दाद्वेत-दशनकी 
गरिमा और वेष्णव-घमकी आचारप्रियता प्रदान की है | 


*-०वुन्न्ग»०---- 


(३०. 
वलभाचायके साधन-सिद्धान्त 
श्रोवळभाचार्यजीके मतसे भगवत्कृपाके बिना मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । भागवतके 
“पोषणं तदनुग्रहः के अचार भगवत्कृपा हो पुष्टि है । पुश्सि ही भक्ति प्राप्त होती है ओर भक्ति हों 
है। आचार्यके मतसे शम-दभादि षट्सम्पत्ति वहिरज्ञ साधन हैं और धरण, मनन तथा 
Es > साधन हें । भगवानमें चित्तंकी प्रवणता सेवा है ओर सर्वोत्मभाव मानसी सेवा है | 
उनके मतसे पुष्टिमागीय साधन ही श्रेष्ठ है । पुष्टि ( भगवदचुग्रह ) ही चारों प्रकारके पुरुषाथको 
सिद्ध करती है। पुष्टिसे उत्पन्न भक्ति पुश्भिक्ति कइलातो है।भक्तिके दो प्रकार हैं--( १) मयोदाभक्ति ओर 
(२) पुष्टिभक्ति । भगवद्नुग्रहसे उत्पन्न भक्तियुक्त भक्त भगवत्खरूपके अतिरिक्त और किसी वस्तुकी 
या नही शी 'अणुभाष्य' में है । थोमदूभागवतकी व्याख्या भी आचायके द्यद्वाद्वेतके म 
है। इनके मतसे जीव अणु और सेवक है । यह सारा संसार मिथ्या नहीं, सत्य है। ब्रह्म नियुण 
निर्विशेष है । बही जगतका निमित्त और उपादानकारण है । गोळोकाथिपति श्रोकृष्ण ही परब्रह्म है। 





गावो विश्वस्य मातरः 


[ भाग ५३ 


गावो विश्वस्य मातर 
( लेखक--वैद्यरल श्रीप्रयुम्नाचायजी निलंगेकर ) 


सवंकामदुघां देवीं सुरासुरनमस्छताम्‌ । 
स्मृत्वा ध्यात्वा च नत्वा च गामहं वणयेऽचुना॥ 
विश्वकी माता गौ है, यह सिद्धान्त तपःपूत विशुद्ध- 
बुद्धि महर्षियों एबं प्राचीन विद्वान्‌ आचायोने भारत- 
भारती-संरक्षण-क्षम धर्मशाक्षादि गरन्थोमें विज्ञानपूणरूपसे 
प्रतिपादित किया है | प्रातःस्मरणीय महाभारतकार 
महर्षि वेदव्यासजीने गोकी तुळना पृथ्वी एवं सरस्वतीसे 
की है-- 
तुल्यनामानि देयानि त्रीणि तुल्यफलानि च। 
सवकामफलानीह गावः पृथ्वी सरस्वती ॥ 
( मद्दाभा० अनुशा ० ६९ | ४ ) 
भौ, भूमि एवं सरखती--ये तीन दानके लिये 
समान प्रशस्त मानी गयी हैं; कारण, ये सम्पूर्ण कामना- 
ओके फळ देती हैं और इनके दानका फल असीम है |! 
भीप्मजीका भी यही मत है, वे कहते हैं-- 
यो ब्रूयाच्चापि शिष्याय धम्या ब्राह्मी सरखतीम्‌ । 
पृथिवीगोप्रदानाभ्यां तुल्यं स काड द 
वहाँ ५ 
“योग्य शिष्यको बेदान्तविद्याकी रिक्षा-दीक्षा देना, 
हीन-दीन तथा सत्पात्रको भूमिंदान करना और गोका 
विधिवत श्रोत्रियको दान देना समान फलदायक है ।! 
शाब्नोमें गोओंकी पूजा-प्रदक्षिणाका विधान है--- 
सातरः सवंभूतानां गावः सवसुखप्रदाः । 
बुद्धिमाकाह्नता नित्यं गावः कायाः प्रदक्षिणाः ॥ 
( म० अ० अ० ) 
“गौ विश्वकी माता है | गौ सबसुख्दात्री है, अतः 
इह-पर शाश्वत सुखकी कामना एवं ऐश्वर्य-अभिवृद्धचर्थ 
उसकी सदेव प्रदक्षिणा करनी चाहिये |! 
संताड्या न तु पादेन गवां मध्ये च न ब्रजेत्‌ । 
मङ्गलायतनं देव्यस्तस्मात पूज्या सदेव हि॥ 
( महाभा० अनुशा० पर्व ६९ | ८ ) 


(किसी अबस्थामें भी गौको सामान्य पशु मानकर 
पादादिसे ताडन नहीं करना 'चाहिये | उनके बीचसे 
होकर भी न निकले | वे मुलकी अधारभूता देवियाँ 
हैं, अतः उनकी सदा ही पुजा करनी चाहिये |? 

प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेत गाः । 

दुषिता हः्यभिवीक्षन्त्यो नरं हन्युः सबान्धवम्‌॥ 
( वही १०) 
प्रसन्न होनेपर सर्वामीष्टप्रदायिनी गो क्रुद्ध होनेसे 
सम्पूर्ण वंशको नष्ट कर देती है | इस विषयमें कविकुल- 
गुरु श्रीकाळिदासजीने अपने रघुवंशकाव्यमे अत्यन्त 
मार्मिक वणन एवं विश्लेषण किया है | | 
भारतके प्रजावत्सल सम्राट दिलीप किसी समय 
देवेन्द्र इन्द्र महाराजसे वार्ता करनेके पश्चात्‌ रथारूढ 
होकर राजधानी पधार रहे थे | मागमें कामधेनुका 
दशन हुआ | नियमानुसार प्रदञ्चिणा करनी आवश्यक 
थी, परंतु वे बिना प्रदक्षिणा किये ही आगे चळे गये | 
यह देखकर कामधेनुने कहा-- | 
अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति । 
मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा ॥ 
( रघुवंश सर्ग १, इलोक ७७ ) 

'तू मेरी अवमानना करते हुए आरो चला गया है, 
अतः मेरी कुळप्रसूताकी पूजा किये बिना तुझे प्रजारक्षक 
संतान नहीं होगी |? | 


यद्यपि राजा दिलीप धमनिष्ठ एवं गोज़ाह्मण- 
उपासक थे, परंतु 'न शुभ्रावाकाशगह्लायाः स्रोतस्यु- 
दामदिग्गजे' । आकारागङ्गाप्रवाहमें दिग्गज-गजनके 
कारण उस शापवाणीको नहीं सुन सके | जिस समय निरज" 
कुलगुरु महर्षि वसिष्ठद्वारा कृतापराधका भान हुआ, उस 
समय सम्पूर्ण राज्यश्‍वयका त्याग कर एवं शासनसूत्र 
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मन्त्रिगणाधीन करके, गो-माताकी सेवाका ब्रत लिया । 
पुत्रके पथच्युत होनेपर भी माता-पिता दया ही करते हें 
'पुत्रे विभतिकूळे५पि पितरः पुन्नवत्सलाः ।? इस 
सूक्तिको कामघेनुकी पुत्री नन्दिनीने राजा दिळीपकी मन:- 
कामना पूर्णकरके सार्थक किया । महर्षिके आदेशानुसार 
नन्दिनीकी सेवा करते समय नन्दिनीके इच्छानुसार 
महाराज दिलीप भी वनमें विचरण करते थे । नन्दिनी 
संचरणकरते-करते सायंकालके समय निषिद्ध अरण्यमें 
चली गयी | उसी समय सिंहने नन्द्नीपर अकस्मात्‌ 
आक्रमण फिया। यह देखकर राजा दिलीपने संरक्षण 
करनेका यथाराक्ति प्रयत्न किया; परंतु वह प्रयत्न 
निष्फल रहा | राजा दिलीपने अनन्यगतिक होकर 
सिंहसे प्राथना की--देखो | यह गौ मेरे पूज्य गुरु 
महाराज वसिष्ठजीकी है । इसका संरक्षण करना मेरा 
परम-कतेव्य है । अतः मेरे शरीरको अपना आहार 
बनाकर इस नन्दिनीको तू छोड़ दे | यह कहते हुए 
अपना शरीर सिंहाधीन कर दिया और सिंहके आक्रमणकी 
प्रतीक्षा करते रहे; परंतु आश्चर्यं कि सिंह तो अदृश्य 
हो गया और नन्दिनी अत्यन्त प्रसन्न अन्तःकरणसे 
कृपाकटाक्षपात करने लगी | इतना ही नहीं, वह 


मनुष्यवाणीमें स्पष्ट कह उठी-- 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यसृतायमानं 
" वचो निशाम्योत्यितमुत्यितः सन्‌ । 


ददर्श राजा जननीमिव खां 
गामग्रतः प्रस्नविर्णं न सिंहम्‌ ॥ 
“त्स | उठो, पर नंदिंनीकी अमृतमयी वाणी 
सुनकर राजा दिलीप उठकर देखते हैं तो वहाँ सिंह 
` नहीं है और नंदिनी अमृतमय ढुग्धका स्नेहसे स्राव कर 
रही है। आश्चयेचकित राजा दिळीपसे नन्दिनीने कहा-- 
तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो 
मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि। 
ऋषिप्रभावान्मयि' नही र 
प्सुः प्रहतु न्याहस्ाः ॥ 
। के . ( रघु० सर्ग ३; श्लोक ६० ) 


कल्याण 
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अरे | आश्रय करनेकी आवश्यकता नहीं । मैने 
खयं मायाका निर्माण करके केबल तेरी परीक्षा की है । 
महषिके तपःप्रभावसे प्रत्यक्ष कालान्तक यम भी मेरे 
ऊपर आक्रमण करनेकी सामथ्ये नहीं रखता तो यह 
सामान्य श्वापद कैसे आक्रमण करनेकी शक्ति रखेगा ? 
मैं तेरी सेवासे प्रसन्न हूँ---मैं केवल दुग्ध देनेवाली नहीं 
हूँ । प्रसन्न होनेके पश्चात्‌ यथेष्ट वरदान देनेमें समर्थ 
हूँ केवलानां पयसां प्रखूतिमवेहि मां 
कामदुघां प्रसन्नाम्‌ ॥ (रघु० सर्ग ३, इलोक ६३) 
` तात्पयं यह कि गौ सर्वकामदुघा है | यह अत्यन्त 
दुःखका विषय है किं जिस भारतमें भारतके 
सम्राट खासे भी अधिक सुखद साम्राज्यको हेय 
समझकर गोमाताकी सेवा करते थे, उसी भारतमें गो 
सेवा करना तो दूर रहा अपितु गोवध बंद करनेकी 
शासनाज्ञा प्रतिदिन बदलनेवाले शासक नहीं दे पा रहे 
हैं । इस एक छोटेसे प्रनको वषॉसे ळ्टकाकर 
हिंन्दुओंकी गोमक्तिकी भावनाको कुचला जा रहा है, जो 
अत्यवाञ्छनीय स्थितिमें पहुँच चुका है । 


महर्षि व्यासने निसर्गदत्त मुष्टिमेय तृणसे 
तृप्त होकर विश्वजनीन कायं सम्पन्न करानेवाळी गौका 
यथाथरूपेण वर्णन किया है । गोके गोमयसे माता-पिता; 
एवं देवगृहादि पवित्र होते हैँ । भारतीयोंके सम्पूण 
संस्कार ही गोमय-गोम़त्र-गोधृत, गोक्षीरद्वारा ही सम्पन्न 
किये जाते हैं । गोत बिना यज्ञ सम्पन्न नहीं होता । 
यज्ञ न होनेसे देवता रुष्ट होते हैं और देवताकी रुष्टतासे 
अवृष्टि-अनाबृष्टि इत्यादि देवी उत्पात होते हैं । इससे 
जगत्‌ आपन्मग्न होता है | यहद विषय सवेमान्य ग्रन्थोमें 
प्रतिपादित है. । 
ध्यज्ञो वे विष्णुः( शतपथ १ )के अनुसार यज्ञ विष्णुही . 
है | इस वेदवचनके अनुसार यज्ञ शब्दकी व्याख्या आचाय ` 
इस प्रकार करते हैं-“जानातीतिश्ष» येनोद्देशेन यातः 
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विषयीकृतः स यज्ञ” | यज्ञ शब्द विष्णु-वोधक है.। 
विष्ण॒प्रीत्यर्थ क्रियमाण कार्यको ही यज्ञ कहते हैं। 
(अग्नि सुखा वे देवा?--इस श्रुत्यनुसार देवता अपना 


2 En = 
क कत चय | 2 ह्िका वाहन द Se कत्येक अन्ये “कक 


` हविर्भाग अग्निद्वारा ही ग्रहण करके संतुष्ट होते हैं 


और वृष्टि करके प्रथ्वीको सस्यश्यामल। करते हैं, जिससे 
यथेष्ट अनोत्पादन होता है और प्रजा सुखी एवं सम्पन्न 
रहती है | मनुजी कहते हैं-- 
अग्नो पास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपति्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रज्ञाः ॥ 
अग्निमें शाख्नोक्त बिधिसे किया हुआ हवन मू 
ग्रहण करता है, आदित्य ही बृष्टि करता है | वृष्टि 
होनेसे अन्नोत्पादन एवं अन्नसे प्रजाकी स्थिति--यह 
क्रम है | इसके पीछे महत्त्वपूर्ण विज्ञान है | प्राचीन 
कामें खगके शासक एवं झलोकके शासकमें परस्पर 
वस्तु-विनिमय होता था और वे अपनी त्रुटिको पूणे 
करते थे | श्रीकाळिदासने स्पष्ट कहा है-- 
दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌ । 
संपद्विनिमयेनोभो दधतुर्भुवनद्वयम्‌ ॥ 
( २० स० १) 
राजा दिलीपने यज्ञके द्वारा देवताको संतुष्ट करके 
पृथ्वीको सम्पन्न किया और देवेनद्रने यज्ञसे संतुष्ट होकर 
पथ्वीपर वृष्टि की । इस प्रकार सम्पत्तिका विनिमय करते 
थे | शासकका यही धम है | 
राजा त्वर्थान्‌ समाहृत्य कुर्यादिदमहोत्सवम्‌ । 
घीणितोमेघवाइस्तु महतां बृश्टिमावहेत्‌ ॥ 
शासक प्रजासे कर लेकर इन्द्रान्तगत विष्णु-प्रीत्यथ 
यज्ञ करते थे ओर देवेन्द्र संतुष्ट होकर वृष्टि करते थे । 
यह ` आदान-प्रदान यज्ञद्रारा ही सम्पन्न होता है। 
परंतु आज दुदव है कि यज्ञाय ग-शवृत-्रापि दुलम हो 
गयी हैं | यदि यज्ञादिक छिये गोंवृत-प्राति असम्भव 
होगी तो भारत अचिरात आप-मग्न दोगा | अतः भारतीय 
जनता पुर्व भारतीय--शासक बगेका आद्य फतन्य है 


गावो विश्वस्य मातरं: 
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कि शीध्रातिशीत्र गोमाताका सरक्षण एव. सवधनको 
शासकीय विधान बनाय | कहने-सुननेके लिये तो 
२, ३ राज्योंको छोड़कर शेष राज्यांने गोवध बंदी कर 
दी है, पर वह सम्पूणतः नहीं है और आर्थिक दृष्टि 
मात्रके आधारपर युव-पश्ु-बध मात्रपर रोक है । 
भारतके खतन्त्र होनेके पश्चात्‌ भी भारतीय शासक 

एवं शासन चिकित्सा-विषयमें परमुखापेशी है। कोव्याधिक 
द्रव्य क्षयादि बिकारके उपशमनाथ परदेश भेजकर 
बहाँसे नितान्त अपवित्र एवं प्रकृतिके अनुकूल ओप्रधि 
मँगाता है । दुःख यह है कि-- 

“यस्य देशस्य यो जन्तुः तद्धि तस्योषधं दितम्‌ । 

जिस देशका जो प्राणी है, उसको उसी देशम 

उत्पन्न औषधि हितकर होती है | इस महत्त्व एवं 
विज्ञानपूण सूक्तिका भारतीय शासकको विस्मरण हुआ 
है । लेखक प्रतिज्ञापूचेक कहता है कि यदि प्रातरेव 
गो-माताका धारोष्ण दूध प्रतिदिन लगातार इक्कीस दिन 
पन्त सेवन करे तो क्षयादि दुधर विकार निश्चित नष्ट 
हो जाते हैं| आचाय वांग्भटने स्पष्ट कहा है-- . 

प्रायः पयोऽत्रगण्यं लु जीवनीयं रखसायनम । 

क्षतक्षीणहित मेध्यं वत्य स्तन्यकर सरम्‌ ॥ 

भ्रम अम महाऽलक्ष्मों श्वासकासातितृट क्रुधं । 

जॉणज्वर मूचवळछच्छं रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ ॥ 


गोके हुग्धमें जीवनीय एवं रसायन गुण हैं। 
क्षयादि विकारको नष्ट करता है | जीण ज्वर, मत्रकृच्छ 
रक्त-पित्त, उन्माद, ख़ास, कास, अतितृषा, अति 
क्षुधा इत्यादि विकार दूर करता है । गोम्नत्रके विषय 
संक्षेपमें महत््तपूण एवं बिज्ञान-सिद्ध विषयको 
देना अनुचित न होगा । यों भारतेव्यापी दुधे 
कुष्ठ-विकार-निरोधाथ असंख्य द्रव्य व्यय करके पाश्चात्य 


द्वारा विभिन्न ओषधि प्रयोग करनेके असफल प्रयत 


भारतीय शासन कर रहा है, पर गोमूत्रके 
प्रयोगकी ओर उसका ध्यान नहीं है । 
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गोसूत्र.! दुधर , कुष्ठं, . प्रातरेव ¦ निषेवितम्‌ । 
निहनेर्नाच,. .. संदेहो ::चज्चं. वृत्रासुर.यथा.॥ 
= गोमन्न प्रतिदिन - सेवन: करनेसे.. उम्र कुष्ठ-विकार 
नष्ट ;होता .है.। इससे महत्त्वपूर्ण विषय यह. है.कि 
गोमज्रके : सेवनसे; उम्रात्युम्र .. बिष. भी :हतवीये होता 
है |: आयुर्वेदाचार्योने. सपविषका: संरोभन...गोमत्रद्वारा 
ही सम्पःन कराना लिखा है | यदि हम चंद ..चाँदीके 
टुकड़ोंके लिये; गोवध, बंद न करायेंगे तो हम. गोघृत 
एवं गोक्षीरसे वश्चित होंगे ओर देशका खास्थ्य-मी. नष्ट 
` होगा | भारतीय शासकवगको गो-माताकी महिमा और 
हिन्दुओकी. भावनाको देखते हुए गोबध-बंदी झा भारत- 
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व्यापी-कानून! बनाना; कत्तव्य है । कुछ राज्य जो हृठपूर्वक 
कानून नहीं बनाते अथवा न्यायिक 'कानुनके विरोधमें 
आवाज... उठाते | हैं, उनके, ,प्रदेशमें बाहरसे गोबंशका 
भेजना, बंद करके, गोवघ-बंदीसमथ क (सरकारें उन्हे 
सबूक -सिखा सक्ती हैं) जनता भी उन प्रदेशोंमें गोवंरा- 
की भेजना, ले जाकर रखना ब्रंद कर दे तो गोत्रधबंदीकी 
सीता; बढ़, जाय || सातः ही ,पिंजरापोलों और गो-रक्षिणी 

संस्थाओको .उदारतापूषंक धन दे और खयं एक गायका 
पालन करे तो समस्या सुल्झनेक्री दिशामें अपने-आप 


चली आयगी | तभी हम गोवंशकी. महिमा समझनेके 
योग्य अपनेको प्रमाणित कर सङ्गे | ' ' 
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राजपूतानाके झालावाड राज्यके सुकेत नामक नगरमें 
जगन्नाथ नामके एकः कट्टर सदाचारी, परोपकारी, विनम्र; 
त्यागी, खाभिमक्त,औरः संसारसे विरक्त; 'मगब्नत्परायण, 
परम-.वेष्णवः सद्गृहस्थ । महापुरुष. हो चुके! हैं ।:उनके 
जीवनकी कुछ प्रमुख 'प्रेरणादायकःघटनाओंका यहाँ संक्षेपमें 
संकलन. विंया. जा रहा है | ५ 

जगन्नाथज़ीके. माता-पिताक्रेः बहुत : दिनोतक जब 
कोई संतान न. हुई तो एक:: बार: तीथ यात्राके; उद्देश्यसे 
े,दम्पति, बैल्याडीद्वारा यात्रा करके छ; मास्म जगनाथर- 
पुरी. पहुँचे. |. बढ कुछ दिनोतक,-भगाब्रान्‌= जगद्रीशकी 
आराधना कर घर लौटनेके कुछ समय; पश्चात्‌ भगवानकी 
कृपासे, उनके एक बालकका. जन्म हुआ | अंपने इष्टदेवः 
जगन्नाथ ,प्रमुकी :सदा.. स्मृति: रंखनेके:उद्देश्यसे .माता- 
पिताने उसका नाम) भी 'जगन्नाथ!:रखा.। ब्रचपत्नसे ही 
बालक .जगन्नाथको भगवत्कधा---कहातियाँ सुननेमें बड़ी 
रुचि, रहती थी;। ढिख-पढकर योग्य ,भौर!:वयस्क्र:दो 
जानेपर, उन्हें:तहसीलद्ारीका पद ,मिळ गया।। : 1६ 
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राजकीय सेवामें रहते: हुए श्रीजगन्नाथजी नित्यप्रति 
प्रात:काळसे' अपराह्न तीन बंजेतक भगवदुपासना--- 
पूजा-पाठ किया करते थे | ये जब तित्यप्रति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानका इलोक--कस्तूरोतिलक 
ललारपरले वरञःस्थळे कोस्तुभम!--बड़े भाव तथा प्रेम- 
सहित: उचचरित. करते । तो परिजनोके मुखसे मी उसी 
शब्दावली और ध्वनिका अनुसरण होनेपर घरका. समस्त 
वातावरण पवित्र तथा, भगवद्भावसे परिपूण हो उठता था।। 
= अपने पदके' कार्यको नियमित रखनेके हेतु इन्होंने एक 
अनुभवी' सहायक वैतनिक ब्यक्तिको रख लिया' थां | फिर 
भी कुछ इर्ष्यालु लोग इनके उच्च अधिकारी डिप्टी साहब 
( राजख-अधिकारी-')के पास इनकी "झूठी शिकायत 
पहुँचाया. करते थे-। डिप्टी-रासचरणळाल क्रोधी. खमावके 
थे | सामान्य. बातों और कारणोंपर ही वे रूऴके डंडेसे 
अपने मातहत कर्मचारियों और. अधिकारियां ( तहसील- 
दारों) को भी प्रायः . पीट्तक दिया करते थे ।,रियासती 
कोन. किसकी सुतनेव्राला था । अधीतस्य 
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कर्मचारियोंको जीविका बचानेके विचारसे सब सहन 
करना पड़ता था । 
एक वार जगन्नाथजीको भी डिप्टी साइबने झालात्राइ 
बुलाया। छोगोंमें चर्चा होने गी कि आज जगन्नाथजीकी 
पिटाई होगी, पर खयं उन्हें इसकी कोई चिन्ता नथी | 
एक सत्यनिष्ठ भगवद्धक्तको किसका मय ! वे सरलमावसे 
झालावाड चले गये। आराझासे विपरीत वहाँ भगवत्कृपासे 
उल्टा ही हुआ । डिप्टी साहबने इन्हें सम्मानपूर्वक बैठा- 
कर शान्तिसे कहा---“में यहाँ अमुक स्थानपर भगवान्‌ 
श्रीराधारमणजीका मन्दिर बनवाना चाहता हूँ । जितना 
रुपया चाहें, मुझसे लेकर आप अपनी देख-रेखमें एक 
भव्य देवःमन्दिरका निर्माण वरा दें | श्रीजगनाथजीको तो 
मानो मनचाहा कार्य मिल गया । उन्होंने सहे आज्ञा 
खीऋरकर मन्दिरके निर्माण-कायका शुभारम्भ करवा दिया। 
मन्दिर तेंयार हो जानेपर उसमें श्रीविग्रहकी स्थापना 
करवायी ओर पैंसे-पेंसेका हिसाब दिया । डिप्टी साहब 
उनके इस कायसे वहुत प्रसन हुए | यह मन्दिर आज 
भी झालावाडू नगरमें अवस्थित है | 
इसके पश्चात्‌ जगन्नात्रजीने सुकेतमें कुआँ तथा 
बगीचाके साथ शगोवद्भननाथजीका मन्दिर खयं भी 
बनवाया । मन्दिरमें आप समय-समयपर श्रीमद्वागवतका 
पारायण, हरिकीतन और रासळीळाएँ आदिका आयोजन 
निजी व्ययसे करवाया करते थे । उद्देश्य था---भगवद्भक्ति, 
सत्सङ्ग और सुसंस्कारोंका प्रचार | आज “मी गोवद्धन- 
नाथजीका यह मन्दिर झालावाड़से कोटा बूँदी तथा 
जयपुर जाने-आनेवाले यात्रियोको दूरसे दिखायी देता है | 
तहसीलदार जगन्नाथजीने सुकेतके पास ऊंडवा 
नामक ग्राममें एक विशाल पक्की बावली, खेल 
( पशुओंको पानी पीनेका स्थान) और शिव- 
गणपति नामकी पत्यरकी दो सुन्दर छतरियोंका मी निर्माण 
कराया । श्रान्त-क्ळान्त यात्रियोके विश्राम करनेके लिये 
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एक विशाल वटवृक्ष भी इन्होंने वहाँ छगवाया, जिसकी 
गहन-गम्भीर, शीतळ छायामें पथिक तथा खेलका जळ 
पीकर ढोर आज भी वहाँ बेंठते हैं । गायोंके बड़े तथा 
भेड-वकरियोंके बच्चे उस वटबृक्षके तनेसे अपना तन 
खुजळाते, कूदते-फाँदते, फिल्लोले करते हैं । यह आनन्द 
बहाँसे गुजरनेवाले वे बटोही ही बटोरते है, जो बावडीका 
जळ पानकर, कुछ देर विश्रामके लिये वदा व्हरते हँ । 
इस निर्माण-कायसे ग्रामवासियोंको पेयजलका बड़ा 
आराम हो गया है । 


तहसीलदार जगन्नाथजी अपने व्यक्तिगत जीवनमें 
इतने नैष्टिक सदाचारी और सात्विक विचारोंके थे कि 


कोई मादक या तामसिक पदार्थ--प्याज, लहसुन आदि | 


कभी मळ्से मी पासमें न आने देते थे । यदि चोकेमे 
कभी गळतीसे भी इनका आना सुन लिया तो समस्त 
तैयार रसोई गरीबोंको बॅटवा देते. थे । चौका-चूल्हा 
गोबरके लेपन तथा जलसे घुल्कर शुद्ध-खच्छ हो जानेपर 
ही जब दुबारा रसोई बनती, तब उसका नेवेद्य तुळसीदळ 
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डालकर श्रीमावान्‌को अपेण होता था । भगवानूकी | 


प्रसादी ही आप सपरिवार ग्रहण करते थे । 


भगवत्कृपासे जगन्नाथजीको पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई | 
किंतु जन्मके पश्चात्‌ शीतके कारण वश्वसम्बन्धी मकर 
बीमारी ( निमोनिया ) हो जानेसे बाळकने माँका दूध पीना 
छोड़ दिया | वह प्रायः मरगासन्न हो गया | सब 
चिन्तित हो उठे | मित्रोने आग्रह किया कि प्राथमिक तथा 
कारंगर उपचारके रूपमें इसे: विदेशी शराबकी कुछ बूँद 
दे दी जाय तो इसे शीघ्र आराम हो सकता है । परंत 
जगन्ञायजीने इृढ़तापूवक इसका विरोध करते इए कहा 
कि 'यह बाळक मदिराकें बिना यदि मरता है तो मळे 
ही मर जाय, उसका दुःख मैं सह दूँगा; पर इसे मदिरा 
कदापि नहीं दूगा । शेशवाबस्थासे ही तुसंस्कारोंका रोपण 
होता है | मदिरा देनेसे यह सुसंस्कृत नहीं बन सकता | 
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इससे तो इसे मृत्यु ही वरणीय है |! वे अपने . निश्चयपर 
अडिग बने रहे और फिर अपने अन्तर्मनमें एक निर्णय 
ले छिया | उन्होंने सब ओरसे ध्यान केन्द्रित करके 
तन्मय हो, सश्रद्रा “विष्णुसहस्रनाम! का पाठ आरम्भ 
कर दिया | कुछ समय बाद ही श्रीमगवानकी अनुकम्पा 
तथा प्रेरणासे एक बृद्धाद्वारा प्रस्तावित--देशी और 
प्राष्य उपचार--दग्ध चिकित्साद्वारा बच्चा सत्रस्थ होकर 
शीघ्र स्तनपान करने लगा । | 


जगन्नाथजीके वृद्ध पिता बाळात्रक्सजीके शरीरपर 
एक दुधेटनामें चोटे आनेसे घाव हो गये थे, जिनकी 
मरहमपट्टी जगन्नाथजी खयं अपने हाथोंसे किया करते 
थे । इस कामंके लिये राजकीय नौकरीसे लम्बा 
अवकाश लेते समय इन्होंने कहा था कि--'नौकरी तो 
फिर भी मिल जायगी, पर पिताजीकी सेवा फिर कहाँ 
मिल सकेगी १ एक पितृभक्त पुत्रके आदशके अनुरूप 
ये इनके अनुकरणीय वतन थे | ये मात्र बचन ही नहीं 
ये, हृदयकी गहराईसे निकला उनका सच्चा भाब था। इसका 
इन्होने यथावत्‌ निष्ठापूवक पालन किया । हमारे.शात्रों 
एवं संतोने कहा है कि--“मातृ-पितृ-भक्त पुसंतान 
मनुष्य नहीं, देवतां. है | भगवान्‌ खयं आकर उसे 
दर्शन देते हैं |! श्रवणकुमार, पुण्डरीक आदि आदश 
पितृभक्तोंके उदाहरण हमारे सामने हैं । 

जगन्नाथजीने राजसेवा-धरमंका पाळन सत्यता और 


बड़ी ईमानदारीसे किया । उन्होंने घूस लेकर राजसम 
कभी कोई हानि नहीं पहुँचायी | बल्कि परगनेके 


लोगोंसे वसूळ करके पाँच लाख रुप्योतकको राशि : 


, राज-कोषमें जमा करायी, जिसे पहलेके अधिकारियोंने 
रिथ्वत लेकर बाकी छोड़ दिया था | 

बसूलीके कायमें उन्होंने ऐसे गरीबोका बकाया माफ 
कर दिया, जो विवशतया अधम कार्योंद्ररा अपनी पुत्री 


बेचकर, चोरी करके अथवा किसीको धोखा देकर ` 





रुपया भर देना चाहते थे । पर सम्पन्न और समय 
छोगोंको उन्होंने नहीं छोड़ा; जो बेईमानीसे राजका 
रुपया बाकी रख करके उन रुपयोंसे ब्याज कमाकर 
माळोमाल हो रहे थे । जगन्नाथजीने अपने मृदु व्यवहार 
एवं शाळीनताके साथ उनसे पूरा रुपया वसूला | 


जगन्नाथजीकी ऐसी निष्ठा तयां कतब्यपालनमें दृढ़ता 
अपनानेकी बात राज्यके सर्वोच्च अप्रिपति--राजाजीने 
सुनी तो वे उनपर अत्यन्त प्रसन्न हुए | पर जगन्नाथजीने 
अपने हितमें उस राजकृपाका कभी कोई उचित छाभ 
भी न उठाया | | 


संयोगकी बात है कि जब श्रीमंत नरेश जालिम- 
सिंहजीको अंग्रेज झासनने राज्यच्युत कर संवत्‌, 
१९५१ विण्में काशी भेज दिया, तब प्रजाने अश्रु 
वहाते इए अपने. प्रिय नरेशको बिंदा किया था, 
किंतु अग्रेजी इकूमतके भयंसे किसीने उनके साथमें 
जानेका साहस न किया | केवळ तहसीलदार जगन्नाथजी 
ही उस संकटके समय महाराजकें साथी बने । 
उन्होंने उस समय पत्नी-पुत्र आदिका भी मोह त्याग 
कर, उन्हें - निराश्रित अबस्थामें छोड़ तहसीळदारीसे 
त्यागपत्र दे दिया । नरेशके बहुत समझानेपर भी वे 
जब न माने और अपना राजधर्म तथा कतेन्यकमे समझकर 
उनके सथ काशी चलने लगे तो नरेशको उनका 
आग्रह स्रीकार करना पड़ा | जगन्नाथजीने उस विकट 
स्थितिमें उस सेव्रा-प्रमंको .निमाया, जिसके विषयमे 





` जञाने --ेवाधमः परमगहनो योगिनामप्यगस्यः' 


कहा है | 

काशीमें राजाजीका सारा प्रबन्ध तो वे करते ही थे, 
परंतु वहाँ रहकर उन्होंने दो काम बडे महत्तके किये । 
परिस्थितियोसे विवश और निराश राजाजी बिधी होनेवाले 
थे, जगन्नायजीने इसे अनुचित समझा । उन्होने हिन्दुत्व, 
हिन्दू-संस्कृति, शांख-मर्यादा एवं गीताकी सिक्षा-- 





हि 
जय 
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स्वधमे निधनं श्रेयः परधमों भयावहः के महत्तको उन्हें 
समझाया तथा शाक्त ओर शाश्वत सनातनधमका' प्रभाव 
डाला, उन्हं विधर्मी होनेसे सवथा बचा लियां। 


दूसरा काय जो उन्होने क्रिया वह .भी कम 
महत्त्वका नहीं था | काशीमें बहेलिये लोग नित्यप्रति 
बया नामक चिड़ियांको ''पक्कडकर बड़े-बड़े” पिंजरामं 
भरकर 'वाजारमें वेचनेके लिये लाया करते थे, जिन्हे 
जिह्वा-खाहुः लोग  खरीदकर ले जाते थे। जगन्नाथजीको 
यह असह्य था । वे राजाकी आज्ञा लेकर उन त्रहेळ्यांको 
मुहमाँगा दाम देकर, समस्त चिड़ियोंको नित्यं छुड़वा देते 
थे | उनके इस जीव-दया-धमपूण कायसे प्रभावित होकर 
कुळ बहेलियोने तो हिंसा-दोभ्रयुक्त शिकांरका !यहं धंधा 
छोड़कर जीविकोपाजनके -छिये; दूसरा सादगीपूर्ण उद्योग 
करना आरम्भ कर दिया था | इसके अतिरिक्त 
जगन्नायजीने काशीमें रहकर अनेक अनाथ, गरीब 
बालकोंके पालन-पोषण -और। उनकी सिक्षाका प्रबन्ध 
किया । उनके सत्प्रयासके फल्खरूप ` उनमेंसे कई उच्च 
पदोंपर कायरत रहें | -.. मव जली 


आपने परोपकाराय ऐसे और भी अनेक कार्य किये 
परंतु अपनेर्मे कमी कर्तापनकां तनिक भी अभिमान न 


कल्याण - 


व्यक्तित्वके प्रति गौरव अनुमव.करते हैं | +; ;:7+ 


[ भागं ण 





आने दिया | सभी काय शुद्ध परहितकी भावनासे विशेष 
कर्तव्य समझकर भगवलीत्यंथ “करतें. हुए उन्होंने अपने 
होक औरंपरलोकंकी बनाया) जीवनभर वें राग-इरसे रहित 
होकर निष्कंपटंभावंसे' संदा' निष्काम कंमयोगकी सांधनामें 
छो रहे । संसांर-रथनसे” मुक्त होनेंकी उन्हें उत्कट 
अमिलाना रही और तंदनुसार कॅम भी होते रहे । एकमात्र 
सचिदानन्दखरूप पंखंह्म परमात्मा श्रीक्ृष्णचंन्द्रक एकान्त 
ध्यानमें निमग्न रहने तथा शरीए और मनसे 'दूसरोशी 
भलाई करनेमें ही उन्होंने।अम्नल्य ःमानवे-जीवत्तका ध्येय 
और-समयंका' सदुपयोग समझो और तदनुसार  किंयाः।: 
"| भगवद्भक्त ' तथा” सबके” हितेंपी* जगन्नाथजीवों 
देहावसान मोक्षदायिनी श्रीकाशीपुरीमें ही हुआ । नरेश 
जालिमसिंहजीने खयं उनका दाह-संस्कार चन्दन-कांष्ठेंसे 
करवाया और एक संहृदग्रभक्त; त्यागी; निष्ठावान्‌, राज- 
सेवक तथा अपने सच्चे।मित्रके! वियोगका शोक. मनाया) 
आजः भी. समस्त 'हाडोती..प्रान्त. (` हालवाड,: कोटा, 
बूँदी आदि राज्योंके क्षेत्र/)में. ऐसे पुण्यात्मा; :जन-जनके 
हिते्री,“मानवप्रेमी उस-महापुरुप्रको श्रद्धाः और सम्मानके 
सायं शस्मरग,:किया जाता , है. | उसःशक्षेत्रके ` निवासी 
उनकी, चर्चा ; चलनेपर-,श्रद्वाभिंभूतःःहो . ऐसे महान्‌ 


‘sonics 


सहनसाल, आसय, 
. सत्य वचन सव को 





सत-्वभाव 


इतने गुन जाम सो संत । .. 
| Y |... थीभागवत मध्य जस गावत; 
हरि को भजन, साधुं की सेवां 


हिसा लोभ दंभ छल त्यागे, 


उदार अति; ` धोरज-सहितः विचेक्री |, 


सुखदायक 
इद्रीजित अभिमान न जाके, 
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श्रीमुख कमळाकत ॥.... 
पर दाया ॥ . 
विष-सम देखे मायां ॥ 


गहि अनन्य-ब्रत।एकीः॥-: !: 
. करे जगत को पावन .। 
१ तीनड ताप-नसावन ॥ 

कोक क भंगवतरसिक 


१8० ३९ शट कह 


म्य 
१ हैं कक न 
॥ ५ 8० ६३ 
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ल ( लेखक-भ्रीओकारसिंहजी चौहान, एम्‌० ए०,-एल०-एल० ब्री०, साहित्यरत्न ) 


आचारं जमिनिकृत पूव-पीमांसा प्रधानतया यज्ञ- 
कंमोंसे सम्बद्ध विशदे वाय है ॥' पूवमीमांसाके कर्म- 
काण्डका विषय धमज्ञान है, जिसकी लक्ष्य, मानत्रकल्याण 
है ॥ नित्य, नेमित्तिकाएवं काम्यकर्म इसके माध्यम है 1 
आध्यात्मिक चिन्तन: भी 'प्रकारान्तरंसे कमत्रेशिप्ज़्य 'है | 
बिभिन्न मीमांसकोंकी दृश्में: निष्काम-कम.अपने बिहित 
संदर्भोमें किस - प्रकार. परमोत्तम .कल्याणसाप्रेक्ष है, यहाँ 
यही त्रिचारणीय. है । गीतामें. कम-ममज्ञको कमयोगीकी 
संज्ञा दी गयी है | वि 
कर्मण्यकर्म यः पद्येदकर्मणि च कम यः? 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येपु स युक्तः छत्स्नकमरृत्‌॥ 
(४ | १८) 
- सत्यान्वेषण ज्ञानपरक. है, “अतः. ज्ञानयज्ञ. अन्य 
यज्ञोसे श्रेष्ठतर है. तथा अनित्रचनीय . परम सत्तासे 
तादात्म्पहेतु एक. अनुभूत साधन है--न हि श्ञानेन 
दशां पवित्रमिह विद्यते? ( गीता. ४ | २८ )---ज्ञानके 
समान शुद्ध करनेक्रा-दूसरा उपकरण नहीं हैं । आनन्द- 
प्राप्ति, कामना. एवं आसक्तिके...त्यागका परिणाम :है.। 
यही कर्मका चरम लक्ष्य है ... +...- 
कर्मण्येचाधिकारस्ते .माः' फलेषु, . कदाचनः 
„ ८ ( गीता, २.।४७ ) 
कर्म समत्वकर्तकी आसक्तिरहित : स्थिति: है. . तथा 
जीवनमें ब्राज्छित चेतना एवं कल्याणकी अभारशिला है! 
जिसकी परिधिमें.. सारे धार्मिक आचरण प्रस्फुटित-हैं | 
प्रहित ही सर्वोत्तम धर्म, है.,। 'परहित ;सरिस, धुम नि 
भाइमें,संत तुळसीते धमकी कितनी सरळ, परंतु कितनी 


मार्मिक व्याख्या की हैः। पर .कालान्तरमे,धमक्ता ऐसा, 


उदात्त. "रपः एवं 'अंभितव आंदर त्रिकृत हुआ. तया 
प्रोफंकारसे उसका सम्बन्ध नःरढकरंः वह पि्टपेष्रणीय 


वग सभत्व-विज्ञान 





न ५ क दः » eS श्या ७००, है. A. टु 
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आचरणा, पर्याय'हो गया, जिसकी: परिणति. विषमता, 
हास; एवं, नेरे :हुई । धार्मिक. चेतना तिरोहित होते 
लगी... अस्थाग्री लोकिक - यशक्री: आत्मघाती . लिप्साके 
संवेगने ; :निष्काम-कमके , सम्बळ, एवं->घमसमरन्त्रित 
आचरणको इतना पराभूत किया कि भारतक़ा दीपिमानू. 
एवं. गरिमामय व्यक्तित्व हतप्रभ्न-हो,गया । अब दोषारोपण, 
आलोचत-प्रत्याजेचनकी . *आवरयुकता .. - नहीं, ? है. 
आवश्यकता हैः धमेके -शाश्रत -खरूपसे . प्रेरित होनेकी 

जिसका आधार :धघार्मिकरूपसे . विकसित व्यक्ति है, जो 


.... अपनी सामाजिक स्थितिके अनुसार नियत- उत्तर- 
... ...दायित्वोंका अनवरत, निष्काम परिपालन करता है 


तथा भगवत्कृपाके- “प्रति. पूणे आश्वस्त एवं संकल्पित 


है. निष्फाम-कमयोगका श्रेष्ठतम अनुकरणीय निरूपण 


वेदान्त तथा गीतार्मे है :|.-:-.::-< “चसे [वार्‍या 
एक तप्रखी संतके वचनमें जिस:भागवरतानुभूतिकेओरसका. 
आंखादन ;ओता." करतां. है; कया “वह ?आखादन; कोरी 
गवेषगाओरमे सुलम; है.:१. इसका: झनुसव प्रायः |शिंक्षित< 
अशिक्षित !सभीक्रो := हैः ;तिष्कामःकमा“कर्तताको 
भगवत्कृप्राजतित ::आनन्दातिरेकमें ,.अवगाहन) करानेक्रे 


.. साथः लोककल्याणकोः प्रशस्त एः प्रतिप्रत करतां-है; 


गकि. निष्क्रामता खत+ एक (्रा्मिक :उत्तरदामित्व है; 
जब 'कर्मसे व्िमुक्ति,असम्भव. हैः 
अन्न हिं कॅश्चिरक्षणमपि ` जातु। तिषठत्यकमकेंत 1! ? 
MRR FH Pet 1२ C गीता रे Fu) 


तबः किसी 'विंचारकका 'मुत-= 4% 60166 एक 
practice 15 better ६४४४४ डा पा. discourses,® 


'सौ उपदेश न एक आवरण'की बात कितनी समी चीज है ले 
यह विडम्वना)ही हैः कि इतने|उच्चओरिकेगे्स “दहन 


एवं संस्कृतिकी धरोहरके! घनी म 'भारतवासीःआचरणमे | 
अला-अलगं । हो ` गये गोरे अपनी श्े~ठतकी रमे 
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ः जिसके कूल (किनारे) धर्म और शीः थे । वे शालीनता 
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तल्लीन रहे, जिसका दुष्प्रभाव आन्तरिक एवं बाझ धम- 
विहीन आचरणके रूपमें प्रकट हुआ। खामी विवेकानन्दजीके 
अनुसार “अविश्वासी आस्तिकोंसे वे नास्तिक अच्छे हैं जो 
अपनेक्रो व्यक्त कर देते हैं ।! सनातनधर्मकी अवमाननाका 
वतेमान परिणाम श्रीइमरसनकी इस उक्तिमें चरितांथ है कि- 
‘Nature delights in punishing stupid people 
प्रकृति अज्ञानी ( जड ) लोगोंक्रो दण्डित करके 
आहादित होती है |? 

निःसंदेह निष्काम-कमका नियमन एवं पालन, 
परमाथ-प्राति-देतु अपरिहाय है, अन्यथा गीताके अनुसार 
प्रकृतिसे उत्पन्न गुणोंके भोगमें आसक्तिके कारण 
जीवात्माको नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेनेको 
विवश होना पड़ता है । | 


कल्याग 


[ भाग ५९ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि युङ्क्ते प्रकतिजान, गुणान्‌। 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
(गीता १३।२१) 


अमूल्य धार्मिक रिक्षाओंका बहत्‌ यान्त्रिक 
उत्पादन, सम्यक्‌ आचरणकी न्यूनतावश अपने लक्ष्यवी 
प्रातिमें आशानुरूप सफल नहीं रहा और कर्मो्मे विविध 
प्रकारदी आसक्तियोंकी प्रधानताने धर्मको भी सांसारिक 
सुखका साधन बनानेमें संकोच नहीं किया । आज 
धर्मके आचरणपरक पुनरुत्थान तथां लोक-कल्याणकारी 
खरूपक्रो मुखरित करने-हेतु कर्म-समत्वके विज्ञानका 
प्रश्रय अनिवाय है । 
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 आयंशील कर्मयोगी महामना मालवीयजी 


[ आविभाक-पोष इ० ८, बुधवार, सं० १९१८; तिरोभाव-मार्गशीर्ष कृ० ४, मंगलवार सं० २००३ ] 


विश्वात्माकी विरव-व्यवस्थितिमें सुचारुता लाने और 
कतेन्यादश स्थापित करनेके लिये ही धराधामपर समय- 
समयपर भगवदू-त्रिमूतियोंके रूपमें महापुरुषोंके आविर्भाव 
होते हैं । वे अपने कमण्य-सोन्द्यमय जीत्रनसे शील 
एवं झाक्तिका उपयोग कर जगतका कल्याण तो करते 
ही हें, विश्वमङ्गलका माङ्गल्यमय मार्ग भी प्रशस्त एवं 
आलोकित कर देते हैं । प्राच्य आर्य-परम्पराकी 
सुदीषेकालीन सांस्क्ृतिकी खर्णश्व्वलामें ऋषि-महर्षि- 
मनीषि-मुनियोकी--भरद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र 
प्रश्ृतिकी---कडियोको. ,अधतन युगे भी जागरूक 
रखनेवाळे पूज्य महामना माळवीयजी अन्यतम निष्क्राम- 
कर्मयोगी थे; जो दीन-दुखियोंके लिये कल्पवृक्ष थे, 
अपने अनवद्य गुणगणोके भारसे त्रिनत थे. सदसद्‌- 
विचारवालों ( पण्डितों ) के छिये आदर्श थे और 
उच्चतम . चार्त्र्यिकी कसोटी .थे | कमयोगीका चरित्रि- 
गठन उनका ध्यय या, ब्रतःथा । वे एक ऐसे समुद्र थे, 


और सौजन्यके सौन्दयमय प्रतीक थे । कमयोगियोंके 
लिये आदशभूत एवं सत्कर्म करनेवाले कर्मण्योंके लिये 
अनिवायं निरमिमानतासे मण्डित, पण्डित-वदान्य और 
गुगोके भण्डार थे | वे अपने ३लाथ्य उदात्त गुणगणो 
और अनन्त अनुपम जगंत-मङ्गळकारी कृत्यो एवं अद्वितीय 
कृतियोसे आज भी जीवित हैं और उनसे निष्काम- 
कमयोगकी सिद्विदायिनी शिक्षा ली जा सकती है । 
भौतिकवादके समर्थक महान्‌ राष्ट्रनायक्क ख० पं० 
श्रीजवाहरलालनेहरूने भी उनके सम्बन्धमें डिखा है कि 
“आजकलके लोग, आजकलकें ' नोजवान, बहुत कुछ 
सीख सकते हैं मालवीयजीके जीवनसे | उनके सामने 
जो लक्ष्य था, जेते उन्होंने (- निष्क्राम ) कामं 
किया और ( अपूव ) सफलता पायी इन सबसे | पुराने 
ओर नये लोग सब फ़िर सोचें, विचार करें और सीलं 


क्या-क्या बातें थीं, जिनसे 'मालवीयजी इतने | 
` ऊष महापुरुष हुए, केसे उन्होंने भारतकी आजादीके 
रास्तेमॅ, अपनी, संस्कृतिका आदर करनेके रास्ते 


तंख्या 9 .] 


TIT enn 


¢ 
आयशीळ कमंयोगी महामना माळवीयजी 


१३५ 








PRR ID Deh 
क 





सबको बढ़ाया और यह कि उनके बतलाये रास्तेपर एक वॉर सुल्यात  'लीडर-एडीटर सी० वाई० 
चलकर भारतका--ेशधमकी निष्कामसेवा हम फिस चिन्तामगिने कहा या--'यदि/गॉधीजीको हम 'महात्मा! 


तरह करें आर आगे बद |? 
महामनाके आदश शब्द उनके इस आशीर्बादात्मक 
सछोकमें स्पष्ट हैं 
सत्येन. ब्रह्मचर्येण , व्यायामेनाथ विद्यया । 
देशभक्तःथाऽऽत्मत्यागेन सम्मानाहँः सदा भव ॥ 
अजुनकी परिस्थितिमें पड़े मारतको 'तस्माद्रध्यख 
भारत'की सामयिक ललकार देनेवाले तत्कालीन भारतके 
प्रधान मन्त्री ख० श्रीठालबहादुर झाख्नीने मह्दामनाजीके 


सम्बन्धे डिखा है--“घर्म ही उनका देश था और 


देश ही उनका धमे । एकसे जुदा दूसरेको वह देख 
नहीं सकते थे । इसीलिये अनेक समाज-सुधारकों एवं 
देश-नेताआऑसे उनका मत मिलता न था, परंतु इस 
मतभेदके बावजूद _गङ्गाकी निर्मेलताको हृदयमें लेकर 
चलनेबाळा उनका व्यक्तित्व देशको संकटमें देख उसपर 
सवख निछांवर कर देनेके लिये आतुर हो उठता था । 
धम-बिश्वासमें निष्ठा रखते हुए भी हृदयके ऐसे कोमळ 
और, उदार कि किसीको भी दुःख और कश्में देख नहीं 
पाते थे । अस्पृश्यता मानकर भी वह अस्पूरयोके लिये 
रोते थे, अपने धर्ममें अडिग रहते इए भी वह दूसरे 
धर्मावळम्बियोंका आदर एवं सम्मान करते थे |” 
“अह्गे्ा सवंभूतानां मेत्रः करुण एवं च' ( गीता 
१२। ३) के वे खरूपभूत प्रतीक थे |. उपदेश 
देनेके खभात्रके बावजूद वह सेवाके ठिये कष्ट सहनेको 
आगे आ जाते थे । वे 'गीताके अनुसार वास्तवर्मे 
'समदर्शी पण्डित? थे जिनकी दृष्टि 'विद्या-विनय-सम्पन 
ब्राहणः और “चान तथा झ्पाक!में समान थी::। 
वे 'समता'के “कुशलः कर्मयोगी थे.। एक शाब्दे. वे 


“धर्मात्मा? थे जो आचारमें संयत, पर त्रिचारमें उदार थे | 





-मूल बाक्यावली यह थी-- : 
If Mr. Mobanf Das Karam 


Gandhi, Pandit Madsa Mohan Maslviya ८०१ be aptly 


chan! Gandhi can be called 


गॉधीसे . बोधित करते हैं तो माळवीयजीको . हम 
“धर्मात्मा! माळचीयजी कहकर समुचित एवं उपयुक्त 
रूपमें समझ सकते हैं |! वे धर्मके ऐसे प्रतीक थे जहाँ 
कणादके 'यतोऽभ्युदयनिः्भेयससिद्धिः स॒ धमः’) 
मनुके “धृतिःक्षमा दमः स्तेयः'''आदि और महाभारत- 

“धारणाद्धमेमित्याहुः' के साथ-ही-साथ आपस्तम्त्रका 
“यत्तु आयोः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मैः लक्षण 
भी पूर्णत: समन्वित था, घटित हो जाता था | 


श्रीकृष्ण और अजुनके धम्य-संबाद ( गीताः) के 
प्रवचनोंसे और अपने आचरित आयशील जीवनसे न 
जाने उन्होंने कितने सहन व्यक्तियांको कम-पथके 
ममंसे अबगत कराया और कितनोंको उसके प्ररास्त- 
पथमें आलोक देकर युग-युगान्तरसे चलते आ रहे और 
चळते चलनेवाले कर्मयोगको प्राशास्त्य  प्रदांन रिया । 
इसीलिये तो 'अनासक्तियोग!के प्रतिपादक त्रिेवन्य 
महात्मा गॉँधीजीने कहा था कि 'मैं तो माळवीयजी 
महाराजका पुजारी हूँ ।! 

इस प्रकार हम देख चुके कि आधिभौतिक, 
आधिदैविक और आध्यात्मिक इ्टि-कोग-ग्रधान मनीरियोंने 
उनके जिपक्षी कर्मयोगी जीवनको आदश-स्तरपर देखा 
और अपनी निष्ठा ब्यक्त की । वे कमयोगके आधिभौतिक 
कर्मण्यपक्ष, . ,आधिदैत्रिककें .. कर्मसमपणपश्च . और 


आध्यातमिकके लोक-संग्रहपक्षको समन्वित. रूपमे स्थापित 
करनेके लिये. महाभारत शान्तिपवंके १६३ व॑ अध्यायके 
१८ वे सलोकको आंदश मानते थे-- 


आर्यता नॉम भूतानां यः करोति प्रयत्षतः। 


चीतरागस्तथेव च ॥ अं कमे _ निराकारो वीतरागस्तयैच च॥_ 


शुभ कमे 





‘Mahatma’ Mohan Das Ksram Chaod 


called ‘Dhacms’ma' Pandit Madan Mohan Malviya. 
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„` 'अर्धात-प्रयत्नःपूवक् ( केवल बाहरी 'चेशसेःही 
नहीं, भीतरी मावनासे भी) भूत-मात्रकें छिये' ( न केवल 
प्रॉगिमात्रके खयि”),  राग-द्वेपसे रहित होकर `त्रिना 
दिखाने और प्रसिद्वि-क्ञामनाके.(लोकेपणाको भी छोड़कर ) 
विश्वजनीन! शुभं कर्म 'करना. हीः ब्रास्तवमें ' आयता 
श्रेष्ठता ) ` हैः अथवा आयशीलताः या आरयोका घम्य 
कत्तव्पः है | "गड काकानी ततः 


` धर्म, और आध्यात्मकी उदात्त प्राच्य प्रांचीन परम्परा- 
के साथ प्रतीच्य अर्वाचीन एवं नवीन ज्ञान-विज्ञानंकी 
समन्त्रयात्मिका शिक्षा-दीक्षाके छ्यि इन अवंदातं निंष्काम- 
केमोके द्वारा सम्पन्न होनेवाले लोक-संग्रहाथ उन्होंने जो 
झोली उठायी और फकीर कोमके आये हैं, झोल्या भर 


दो बात्रा! की पुकार लगाथी,: उसंक्रा 'सुपरिगाम- आची . 


ग्रलीचीका मेल सुन्दर यह: सव | विद्याकी राजधानी: कें 


रूपमे विश्व-विश्रुत हिंदू-विश्व-विद्याल्य- अपने अभ्रंकष र 


( गगनेचुम्मीः) भव्य विद्या-भवनों से, ज़हों भोतिक्रतादियों- 
को; विस्मयमें: डाल द्वेता:है और आधिदेतिकोंको सारखत 
मेत्दिर-समहोंका . पावनदशन ' कराता दै) वहाँ. चह 
अध्यात्मवादी कमयोगियोंको “अविय्यश्रा मृत्यु. तीतर 
विद्ययाउम्तमचइनुतेः का पाठ पढाता.. हुआ.. सहृदय 
समझदारों की, सारख़तरसमें सरावोर कर देता है ।:. 


७ इसे सारखंतमहायज्ञके/लिये महात्मा गाँधीके शब्दोंमें 
वे 'मिक्षु-संभ्राट?! होते हुए भी *मर जाऊ. माँगू नहीं अपने 
द्वितके काज; “परंकारजहित मागियो; मोहिं न आवे छाज! 


कहते: हृए ळोक्रसंग्रही निष्काम-मिक्षुक बने रहे; कामना ! 
केत्रळ “उनकी एक श्री कि विश्वका. मडळ, समसामयिक 5 


संसारका शाश्वत =कल्याणःकेसे हो.) वे इसे भगवानका 


कायु मानते थे, और इसके; लिये ही जीना ,़ाहते थे- 
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हर सुबह उठके तुझसे माँगूहूँ म॑ तुझीको, .... १६; 
_. ७५ „7 तेरे सिवाय सेरा कुछ सुदज( नहीं, है. 

द्वितीय महायुद्धकी विभीषिकाकों ' ज्वालाम "झुलसते 
बिश्व शान्ति-स्थापनाहेतु उन्होंने खयं 'यशीप सँयम- 
नियमसे रहकर श्रद्धा और निष्ठाके साथ काशीमें जो 
(विश्वरान्ति-यज्ञः का अनुष्ठान किया ( कराया )' था, वह 
उनकी  आयशीळताकी  लोकमङ्गलभावनाकी कामेनामें 
गीताकी निष्कांमतांका उ'कृष्ट उदाहरण तो दै ही, 
व्यज्ञाथोत्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः' (गीता 
३ । ९ ) का उत्क्ृतर निंदशन भी है । उनका यहद 
पुष्ट विश्वास था कि 


दुरन्वयं दुष्प्रधषः दुराप.) दुरतिक्रमम्‌ 
सव चे. तपसाभ्येति तपो हि बलवत्तरम्‌ ॥ . 

Ee ( महाभारत ) 
अर्थात्‌ --'कठ्नितासे.  मिलनेयोग्य, . कठिनाईसे 
दवानेयोग्य, कुठिनाईसे प्राप्त होने. और कठिनाईसे जीतने 
योग्य--ये सभी काय निश्चय ही तपस्यासे सिद्ध हो 
जाते हैं; क्योंकि तप निश्चय ही अधिक बलवान्‌ होता 
है |! उनका आयशी7 जीतन यज्ञ-नपस्यानिष्ठ रहकर 
लोक-संग्रहाथ . पूर्णाइति बन गथा, ,जिसवी . सुगन्ध 
कमयोगियोको निष्क्राम-कर्पत्रपर युगोंतक 3 आकृष्ट 
करती रहेगी । सच है-- .. त क वेडे 


लोकसंग्रहसंयुक्त विधात्रा विहितं पुरा । 
सद्ष्मधममोथनियतं. खतां ` चरितसुंत्तमम्‌ः॥ 
TE ( मंह्दाभा शा१;२५८-। २५) 
ब्रह्मदेवने:ही खयं ळोकससंग्रह्ःकारकं और: सूक्ष्म 
|प्रसंगोपराधर्माथका/निणय कर देनेत्राला साधु ( महाः!) 
पुरुषोंका-उत्तम' चरित बंनाँया' हे | 


41 01 


(४ अन्ति कक क TE त्‌ ११।३३) ने ऐसाही इलोक है-- ' ४ HEMET INE गाडा TE ship” 
यददस्तरं यद्दरापं य 0 म 
3 रप यद्ग यचच दुष्करम्‌ | सवे तत्तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ |॥/ 5”: ला ३ -‡ 


#/४1 4222514: 


९५३४१८ &मद्दामनार्म दोनो आद्य प्रतीक होकर 


1 र्ता ह [RS id |> 


चरिताथ थे |... 


HOD mis Fel husdot oi ४. 
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राष्ट्रमविने उनके जीवनको जो शब्दचित्र दिया है, 


उसके उल्लेखके साथ यह लेख उपसंहृत है--- 


भारतको अभिमान तुम्हारा, तुम भारतके अभिमानी । . 


पूज्य पुरोहित थे हम सबके, रहे सदैव समाधानी । 


~ GE 


तुम्ह कुशल याचक कहते हूँ, किंतु कोन तुम-सा दानी ? 
अक्षय शिक्षा-सत्र तुम्हारा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी 1 
स्य मरन-माहून को, तुममें तन्मयता हे समा गयी; 
कल्याणी वाणी जन-जनके हिंतमें धूनी रमा गयी ॥ 
(--रा० ब० त्रिपाठी ,) 


[ परमात्म-प्राप्तिकी उत्कण्डा ] 


+ बे 
स्ट 


( गताङ्क १२, एृष्ठ-सं० ५२० से आगे ) 


परमात्माकी प्राशि तमीतक कठिन दीखती है, जबतक 
मनमें संसारसे सुख-सुविधा लेनेकी. इच्छा रहती है । 
संसारकी इच्छाको साथमें रखते हुए परमात्म-ग्राप्ति करना 
अत्यधिक कठिन है | अतएव आप यह दृढ़ निश्चय कर 
ले कि परमात्माको छोड़कर हमें कुछ भी नहीं चाहिये, 


आरोग्य रहे या न रहे, धन रहे या न रहे, शरीर रहे या. 


न रहे | मान-बड़ाई आदि परिस्थिति एवं पदार्थोकी 
परवा करनेसे क्या वे आपके पास सदा वने रहेंगे ? जो 
नहीं-रहनेत्राली वस्तु हे, वह तो रहेगी ही नहीं; इसलिये 
बुद्विमान्‌ पुरुषको इनकी इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये- 
“तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुधः’ ( श्रीमद्भा० ११॥८॥१) | 
इच्छा तो उसी वस्तुकी करनी चाहिये जो इच्छामात्रसे 
मिल जाय । ऐसी वस्तु केवल परमात्मा ही हैं | 

अब यह प्रश्‍न उत्पन्न होता. है. कि केवळ भगवानको 
प्राप्त करनेकी उत्कट अमिलापा केसे जाग्रत हो १ इसके 
लिये भगवनामका जप, कीतन, सत्सङ्ग, खाध्याय आदि 
करने चाहिये | साय ही गम्भीरतापूबंक यह भी बिचार 
करके देखें कि संसारमें आपका सचा सायी कोन है ! 
ये अपने कहळानेचाळे जितने साथी हैं, सब खाश्रके ही 

। उनका आपके द्वारा खार्थ सिद्ध होता है, इसीलिये 
वे आपके सायी हैं । यदि कोई खाथ सिद्ध न हो तो 
कोई भी साथ देनेवाला नहीं है. । ऐसी अवस्थामें आप 
किसके भरोसे अपना अप्रल्य समय नष्ट कर रहे हैं ? 


हाँ, जो मतळवकें साथी हैं, उनका मतलब अपूनी 


अप्रेल ६-- 


सामर्थ्यानुसार अत्रश्य सिद्ध कर दो, परन्तु वदळेमें यदि 
उनसे कुछ भी चाहोगे तो ब्रिल्कुळ धोखा ही होगा-। 
संसारके लोग सेवा कराना चाहते हैं, सेवा करना नहीं 
चाहते । वे आपको नहीं चाहते, आपकी सेत्राको चाहते 
हैं । इसलिये अपनी सामश्यके अनुसार निःखार्थभावसे 
उनकी अच्छी तरह सेवा कर दो । उनसे आशा रखंना 
तो महान्‌ अनथोका मुळ ही है | केवळ एक परमात्म- 
तत्तकी लालसा मनमें रहनेसे ही करनेयोग्य सारा 
काम वन जायगा, कुछ भी शेष न रहेगा । आपके 
ठोक और परछोक-दोनों सुधर जायेगे | `. 
प्राति उसी वस्तुकी होती है जो (है? । जो वस्तु 
"है? ही नहीं, उसकी प्राप्ति केसे होगी ? परमात्मतत्तकी 


' प्राप्ति कठिन इसलिये नहीं है. कि वह "है? । उस नित्य- _ 


प्राप्त परमात्माको प्राप्त करनेके सब-के-सब अभिकारी हँ । 


सांसारिक सुख-भोगकी इच्छा नष्ट हो जाने ओर एकमात्र 


परमात्माको प्राप्त करनेकी उत्कट अभिलाषा हो जानेपर | 
परमात्मावी तत्काल प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य कृतकृत्य, 


"गरा्आपतव्य और ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता है अर्थात्‌ इस 


स्थितिमें वह निश्चय ही करनेयोग्य सब्र कुछ कर 
लेता है, पानेयोग्य सत्र कुछ प्राप्त कर लेता है शीर 


` जाननेयोग्य सब कुछ जान लेता है । इस प्रकार 
“बह. सर्वथा निहाळ हो जाता है | अतः साधकको 


सांसारिक इच्छाओंका त्याग और परमेश्वर-प्राप्तिकी उत्कट 
अमिलाधाकर साधना करनी चाहिये | (समाप्त) | 








अगणित भूले हुई. रात-दिन 






[| | तुम करो संभार ! 
( स्चयिता--श्रीजानकीरायजी “जनक? ) 


सादर करता न्न निवेदन 
सुनो भ्यान दे, करुणागार ! 
अन्तयोमो ! जान रहे तुम, 
सचमुच दुबळ मै लाचार ॥ 
कूपा तुम्हारी नरतन पाया) 
उसका किया न सद्व्यवह्दार । 
करता रहा सदा मनमाना 
र कमे-विकमे-जगत्‌-व्यचहार ॥ 
कभी कामवशा, कभी क्रोधवरा, 
कभी लोभवश जगदाधार ! 
कभी मोहवरा, मद्‌-मत्सर-चरा 
भटक गया मै मूढ़ गँवार ॥ 
अघ-अपराध किये. जो . मैने, 
उनकी क्या गिनती सरकार ! 
गिरता रहा, पिछड़ता पथमे 
बुद्धिहीन मै वारंवार ॥ 
कुशल कमंचारी-अधिकारी 
जिनपर जग-संचालन-भार । 
क्या जवाब दूँगा में उनको | 
बताओ, प्राणाधार ॥ | 
मुझे दंड देंगे चे न्यायी. 
अपनी समझ-शक्ति-अनुसार । 
पश्चात्ताप-अनलमे जलता 
मैं अशान्त, उद्विञ् अपार ॥ 


मै तो करता हुँ खीकार । 
क्षमाशील ! तुम क्षमा करो अब 
प्रसुचर, दीनानाथ उदार ॥ | 
तुम हो सर्वसमर्थ जगत्पति! 
शक्ति तुम्हारी; अपरस्पार । 
: 'जनक'समपेत जीण, .तरी यह. 
कणधार ! तुम करो संभार ॥ 


ke dN f 








पढ़ो, समझो और करो 
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पटो, समझो और करो 


ग ( १ है 
कतेन्य-कमंपर दृष्टि 
[ एक प्रेरक सत्य-घटना ] | 
कई वर्षों पूवकी बात है | चूरू(राजस्थान)के हरिजनोंकी 


बस्तीमें एकवार आग ळग गयी | हरिजनोंके सारे झोपडे | 


' जलकर भस्म हो गये ।' अपने बाळ-वच्चोंको किसी 
आश्रयमें रखना भी उन हरिजनोंके लिये एक विकट प्रन 
बन गया | उनकी इस विपन्नावस्थाकी जानकारी जब 
एक गृहस्थ संतको .मिली तो उनका-नवनीत-सा हृदय 
'द्रबित हो उठा । उन्होंने तुरंत नये झोपड़ोंके बनवानेकी 
व्यवस्था कर दी । नवीन झोपडियोंके बन जानेसे हरिजन 
¦ पुनः सुखपूवक अपना जीवन व्यतीत. करने लगे । 
' `` ऐसा कहा जाता है कि जब दुःखके आनेका 
क्रम आरम्भ होता है तो उसकी श्रङ्कला नहीं टूटती । 
हरिजनोंके दुर्भाग्यकी बात क्या ' कही जाय १ गृहस्थ 
संतने जिन नवीन झोपड़ियोंको बनवाया था, उनमें फिर 
आग लग गयी | वे हरिजन पुनः आश्रय-विहीन हो 
| गये, परंतु संतकी उदारताकी सीमा नहीं । जब 
"श्रद्धेय संतको यह ज्ञात हुआ कि आग छग जानेसे वे 
हरिजन पुनःघर-त्रार रहित हो गये हैं, तब उन्होंने उन 
हरिजनोंके लिये फिरसे झोपड़ियाँ बनवा दीं । हरिजर्नाका 
हृदय अत्यधिक कृतन्ञतासे भर गया । 
| ` पर हाय रे अमाग्यकी श्रङ्कळा ! उन झोपड़ियोमें 
पुनः तीसरी बार भी आग ठगी और वे हरिजन 
| पुनः आश्रय-बिहीन हो गये ! अब किस मुहसे श्रद्धेय 
संतके समक्ष हरिजिनोंके इस दु ख-ददंको सुनाया जाय । 
| कोई मळे न कहें, पर श्रद्धेय संत तक उनके दुःखको 
| गाथा पहुँच ही गयी । संतने कहा कि उन हरिजनोके 
| छिये ` फिरसे नवीन झोपडियाँ बनवा देनी चाहिये । 
` उनके इस निर्णयपर किसी खजनने कहा कि भगवानको 


यह खीकार नहीं है कि हरिजन किसी आवासंके 
आश्रयमें रहे, तमी तो उनके लिये बनी झोपड़ियोंमे 
बार-बार आग लग जाती है | अतः हरिजनोंके 
नंवीन झोपड्यांको नहीं बनवाना चाहिये । 

इसपर कत्तव्य-परायण उन संतने विनम्र उत्तर 
दिया--*मगवान्‌ क्या चाहते हैं और क्या करते हैं 
इसे देखना हमारा या हम जैसे लोगोंका काम नहीं 
है । हमारा कत्तव्य है कि अपनी दृष्टि अपने लक्ष्यपर 
रखें तथा जो संकटग्रस्त हैं, उनकी यथाशक्ति सहायता 
कर, सोत्साह सहायता करें | भगवान्‌ हमें सेवाका 
अवसर दे रहे हैं; बस, हमें तो यही मानना चाहिये | 

वे स्वजन आगे कुछ बोळ न सके । अपने 


' निश्चयानुसार उन संतशिरोमणिने उन हरिजनोंके लिये 


पुनः झोपड्या बनवा दीं । पश्चात्‌ उनके आवासोंमें आग 
नहीं लगी | इसी कत्त॑व्यपरायणता, परदुःख-कातरता, 
खधम-निष्ठा, सहयोगतत्परताके कारण चूरूके लोग उन 
संतगृहस्थ संतको पाकर गत्र. कर तो क्या आश्चय? 
पर ऐसे संत ( श्रेष्ठ महापुरुष ) अब बिरळे ही 
दीखते हैं | ("दो आध्यात्मिक महान्‌ बिंभूतियोंके 
प्रेरक प्रसङ्गःसे ) । 
(२०) 
भीतरी सुन्दरता 
मैने लोगोंसे सुना था और यह सोचता भीं था कि 
जीवनमें सफलता पानेके लिये व्यक्तिको' सुन्दर और 
आकषक दीखना भी बहुत आवश्यक है । में ही नहीं; 
कोई भी मानव बचपनसे ही अपने मनर्मे किसी अज्ञात _ 
सौन्दर्य-चित्रको सँजोए रहता है और अपने उसी | 
आदश काल्पनिक चित्रके अनुसार अनुकरण | 
भी चाहता है | आयु बढनेके साथ-साथ उसकी कल्पना 
और व्याबह्वरिक जीवनमें कमरा अन्तर भी बढ्ता | 


~ 
. 


> 1 
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जाता है | जब-जब कल्पना और यथाथमें टकराव होता 
है, तब-तब एक नया सत्य उमर कर आता है । अपने 
बचपनकी ऐसी ही एक घटनाको में अभीतक नहीं 
भुला पाया हूँ । | 

उस समय मेरी आयु ळगभग वारद्द वषेकी रही 
होगी | एक दिन में यों ही अपने कमरेमें खड़ा 
खिड्कीसे वाहरका दृश्य देख रहा था । एक गरीब 
बुढ़िया रास्तेपर चली जा रही थी । वह अत्यन्त कुरूप 
थी । उसे देखकर मेरा मन विरक्तिसे भर गया । में 
सोचने लगा कि यह कुरूप खी शायद किसी भी कायके 
लायक नहीं है | इसका संसारमें जीना प्रथ्वीका भार है; 
क्योंकि यह तो एक दम लाचार है | तबतक बुढ़िया दूर 
चली गयी थी और में भी खिइकीसे हट गया था | 

एक दिन खेलके बीचमें ग्रकायक अपने साथी 
लड़कोंसे मेरी अनबन हो गयी ४ उन्होंने झपटकर मेरे 
हाथ पकड़ लिये और मारने-पीटने लगे | मैं अकेला 
और वे गिनतीमें पाँच तथा आयु एवं कदमें भी मुझसे 
बड़े थे | मैंने जोरसे हाथोंको झटका दिया और भाग 
निकला । मेरे हाथोंकी चोट दो लड़कोंके नाक व मुंह- 
'पर लगी, जिससे वे क्रुद्ध हो तेजीसे मेरा पीछा करने 
लगे । में आगे-आगे भागता रहा । रास्तेमें एक मोड़ 
था । मोड़के कारण में कुछ क्षणोंके लिये उनकी आँखोंसे 
ओझल हो सामनेके एक घरमें घुस गया | 


` घरके आँगनमें एक वयस्क महिला ब्रैटी हुई थी | 
मुझे देखते ही वह भड़क उठी---'कौन हो तुम, कहाँसे 
आये हो, क्या काम है. ? मैंने घब्॒राकर कहा--'कुछ 
लड़कोंसे - झगड़ा हो. गया है | वे मेरा पीछा कर रहे 
हैं । उनसे बचनेके लिये ही मैं यहाँ छिपने आया हैँ ।” 
वह गरज उठी---'चलो यहाँसे, तुरंत .निकलो बाहर ! 
तुम्हारे क्रारण कहीं वे गुस्सेमें हमारे घरमे कुछ तोड़- 

फोड कर डालें. तो १ एकदम भाग जाओ यहाँसे ।' मैं 


कल्याण 





. कारण यह देख न पाये कि मैं कहाँ. छिप गया | 


वाद बुढ़िया मुझसे बोली---'जा बेटा | अब चला जा! 


भर गया । वह अब मुझे कुरूप नहीं ळग रही श्री | 


[ भाग ७ 
सहम गया । वापस होते हुए घवराहटमें भी मैंने | 
ख्रीका चेहरा गौरसे देखा । वह देखनेमें बहुत सुन! 
थी | पर उसकी बाहरी सुन्दरताको उसकी क्रूरता कुहे | 
रही थी । ऐसा ळगा मानो वह “बहिरेव मनोहरा' है| 

बाहर निकलते ही उन लड़कोंने मुझे देख लिया। 
उन्होंने तेजीसे पुनः मेरा पीछा किया । में बेतहाश 
भाग चला । आगे. जानेपर मुझे एक छोटा-सा 
झोपड़ीनुमा घर दिखायी दिया, जिसका ; दरवाजा खुद 
हुआ था । में झटसे . उसमें घुस गया । अंदर ए 
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बुढ़िया थी । मैंने एक ही साँसमें उसे सारी बातें कह 
सुनायीं । उसने मेरी बातें सुनकर: तुरंत एक ई 


> 








संभाळ ली. और घरके दरवाजेपर खड़ी हो डाँट- 
शब्द सुनाने,लगी | मैं अंदर ही. छिपा बेठा रहा। 
पीछा करनेवाले लड़के सामने पेड्की ओट आ .जानेद 


वे जेसे ही बुढ़ियाके निकट आये वैसे ही वह .उनप 
बिंगड़ पड़ी | उसे क्रुद्ध रूपमें, हाथमें छडी लि 
देखकर वे इधर-उधर भाग निकले.| उनके चले जागेवर 


वहाँ अब कोई नहीं है । मैंने झूठा क्रोध. करके उन 
सवको भगा. दिया |! मैंने चैनकी श्वास ली और मत 
ही-मन बुढ़ियाका .धन्यवाद- किया. | - चलते-चलते में! 
दृष्टि उसके चेहरेपर अटक गयी । यह तो वही बदसूत 
बुढ़िया थी, जिसे मैंने बहुत दिनों पहले अपने पळे 
पाससे जाते हुए अपनी खिड़क्रीसे देखा था और 
बेकार समझा था. | उस दिन उसे देखकर मन घृणा 
भर गया था, किंतु आजं अनजानेमें ही हृदय श्रद्धा 






उसका अन्तःकरण कितना सुन्दर था | 


उसी दिनसे मैंने अपने मनके 'ब्दकोदा'में 'पुन्द 
और 'कुरूप' शब्दोंकी परिभाषाएँ , बदळ , डाळी | 


संख्या ४ ] पढ़ो, समझो और करो १ 


हि: न्न ् य ४९ 
उसी दिन समझा कि जो न यसे खच्छ और सुन्दर चोरोके साथ उस नौकरको भी सजा मिल्ती । 
है, व : वही सोन्द्यंशील है, इृदयहीन मनुष्य तो न्याय और कानूनके अनुसार उसे भी दण्डादेंश मिला | 

उस पुराने नौकरको सस्नेह अपने 

(२) ' धर लिवा ले. गये । इस प्रकार उन्होंने उसके नमककी 

नेमकका मूल्य कीमतका---जिसके सक्रिय प्रयास और प्रायश्चित्तके 

किन्ही कारणोंसे विवश हो मेरे एक मित्रने एक फल्खरूप उन्हे अपने. यहाँ हुई चोरी तथा 
पुराने घरेळ नौकरको नौकरीसे निकाळ दिया था। अपराधियोंका सुराग मिला था, आकळनकर उसे नया 
कोई काम-धंधा न मिलनेपर बह. नौकर चोर-डाकुआंकी जीवन देनेका प्रयास किया | मित्रकी इस' संवेइनाके 
टोडीमें मिलकर अपना गुजारा करने गा | उस नौकरकी मूल्में उद्देश्य था--एक गिरते हुए मनुष्यको सहारा 
सहायतासे उन चोरोंने मित्रका धन छूट लिया | पश्चात्‌ देकर अपर धिशन्य, परिश्रमशीळ तथा ईमानदारीसे पूर्ण- 
अपने निर्धारित स्थानपर जाकर जव वे लोग चोरीकें पवित्र जीवन जीनेका अवसर देना । अपने इस 
माळका आपसमें बटवारा करने लगे, तब चोरोके'नायकने .सदुदेसयमें उन्हें कहाँतक सफलता मिळी, इस विषयमें 
उस नोकरसे कहा--“ू हमारा नमक खाता है, इसलिये पूर्णरूपसे तो मेरे वे मित्र ही जानते होंगे, पर 

'इस चोरीका पता तू अपने पुराने मालिकको बतलाकर उस नौकरके विषयमें उनके द्वारा किया गया--'नमकका 
हमें कहीं धोखा मत देना | नमक-हलाळ हमेशा सुखी -मृल्याङ्कन' सही था, इसमें संदेह नहीं । 
रहता है | | ---हॅरिओम माथुर 


(४) 
चोर-सरदारके ये शब्द उसके मस्तिष्कमें बिजलीक़ी 

तरह कौंध गये । उसके हृदयमें विचार उत्पन्न हुआ-- गरीब विधवाकी इमानदारी 

“जब मैं छोटा था, तमीसे अपने उस माल्किके संरक्षणमें घटना बर १९७८की है । राजस्थानके भील- 
पळ्कर इतना बड़ा हुआ | यदि वे न होते तो में वाडा जिलेमें छापड़ेल करीब ढाई सो घरोंकी वस्ती- 
| क्का मर गया होता, मेरा अस्तित्व आज रह दी का एक छोटा-सा प्राम है । गाँवोमें ग्रीष्मकालमें की 
न जाता । पिताके समान अपने ऐसे मालिकके साय छोटे ताल-तलैया प्राय: bs जाते हैं । तब स्नानादि | 

| मैंने यह. कैसा घोर - अन्याय किया. है, उन्हें धोखा ल्यि . pe कुऑसे जला ` एकमात्र 
| दिया है |! पश्चात्तापफी आगमें वह जलने लगा, किंतु साधन रह जाता ह । | म. टर 
परितापकी इस अवस्थामें भी उसने मन-ही-मन कुछ अपनी दादीकी बरसी ( गा 
निश्चय किया | अपने अपराधके प्रायश्रित्त-खरूप वह आयी हुई एक महिला प्रातःकाल बहुत hs घ्य होर 
अपने मालिकके पास गया और निर्भीकतापूवक उन्हें ही बाल्टीरस्सी लेकर ला pee 
सारी बातें स्पष्ट बता दीं। अपना अपराध अश्रुपूण स्नानादि क करने ` गयी र ही न त 
नेत्रोंसे उसने खीकार कर लिया । चोरीके सामानसहित उसने अपनी जड़ाऊ क 
सभी पकड़ लिये गये | खाभाविक था कि उन चेनवाली घडी ( लेडी-बाच ) जिनक र. 2 
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कल्याण 


[ भाग. ५४ 


I व्य य्य य 


हजार रुपये रही होगी, कुँएके एक ताकमें रख दी 
और स्नान करने लग गयी । उसे उसी दिन सुबह आठ 
बजेवाली बससे वापस ससुराल जाना था । स्नानके 
पश्चात्‌ उसने शीघ्रतामें वल्न पहने और घर वापस आ 
गयी | दो घंटे पश्चात्‌ जब उसको घड़ी और अँगूठी 
कुएपर ही भूलनेकी वात याद आयी तो वह बेहद 
चिन्तित हो उठी । उसने इस त्रि्रयमें अपने घरवालोंको 
बतलाया तो घरके लोग चिन्तित होकर छान-बीनके 
छिये कुएंकी ओर दौड़ पड़े; पर जब कुरँपर घड़ी तथा 
अंगूठी नहीं मिलीं तो अन्यत्र पछ-ताँछ तथा जाँच- 
पड़ताल करते-करते वस भी निकल गयी | इतनेपर भी 
घड़ी और अंगूटीका कहीं कोई पता न चला | 


इसी गाँवकी श्रीमती धाप दरोगा एक अत्यन्त गरीव 
बिधवा जो गरीबीके कारण रारीरपर कपड़ोंके नामपर 


फटे-पुराने चिथड़े लपेटकर एक कच्ची झोपड़ीमें रहकर | 
लोगोंके यहाँ पानी भरकरके अपने और अपने दो पुत्रोंका ' 


पेट-पालन करती है, संयोगसे (उस दिन उसी कुरँ- 
पर पानी भरने गयी तो ताकमें रखी हुई घड़ी और 
अंगूठी देखकर बड़े असमंजसमें पड़ गयी | 'हे भगवन्‌ ! 
इन्हें यहाँ कोन भूल गया है ? जो भूला होगा, वह तो 
बहुत ही दुखी होगाः---ऐसा सोचकर उसने उन दोनों 
वस्तुआँको उठाकर अपने ऑचळके खूँटमें बाँध लिया | 
दो घंटे पश्चात्‌ जब वह कुएंसे पानी ले कर अपने 
सेठके घर गयी तो उसने वहाँ किसी अज्ञात कारणसे 
परिवारको चिन्तामग्न पाया | सबके मुखपर नैराश्य और 
दुःखकी छाया देखकर धापने डरते-डरते पछा--क्या 
वात है, क्या कहीसे कोई बुरी खबर आयी है अयवा 
कोई नुकसान हुआ है ? यदि किसी वस्तुके खो जानेसे 
नुकसान हुआ हो तो मुझे बताइये । मुझे आज कुएपर 
` कुळ कीमती वस्तुएं मिली हैं, जो मेरे पास हैं । इतना 
हे नना, था कि सबकी उदास-दष्टि, उत्कण्ठा और 





जिज्ञासावश धापके मुखपर केन्द्रित हो गयीं। घरके 
लोगोंने उसे घेरकर प्रश्‍नोंकी बौछार लगा दी---'तुम्हे 
मिली हुई वे वस्तुएँ सोनेकी जड़ाऊ अंगूठी और घडी तो 
नहीं है ? उसने तुरंत अपने आँचलके छोरसे निकालकर 
उनको सौंपते हुए कहा--ाँ, हैं तो, वे ही तो हैं 
इन्हें सँभाल्िये | खोयी हुई इन कीमती वस्तुओंके इस 
तरह अकाल्पनिक रूपसे मिल जानेपर चिन्ताग्रस्त 


.परिवारका वातावरण एकदम प्रसन्नतामें बदल गया | 


समी धापकी ईमानदारीकी प्रशंसा मुक्तकण्ठसे करने 
लगे | उपहार-खरूप बाई प्रेमकुंबरने, जिसकी वे चीज 
खो करके मिंछी थीं, उसे एक ओइनी ओढ़ायी । धापूने 
बहुत मना करिया, पर काफी मान-मनुहारके आगे उसे विवश 


होकर ओढ़नी खीकार करनी ही पड़ी । इस घटनामें 


निर्लोभ ओर इमानदारीका उदाहरण अनुकरणीय है । 
मदनलाल काबरा 
(५) 
परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्‌ 
हमारे घरके पास एक सामान्य गरीब परिवार रहता 


है | कुछ दिनों पहले उनके यहाँ मैं सत्यनारायणकी 
कथा सुनने गयी थी | कथाकी सम्पन्नतापर प्रसाद 


लेकर घर आनेके कुछ समय परचात्‌ जव मुझे माळूम 
हुआ कि मेरी दो तोळे सोनेक्ी जंजीर गलेमें नहीं है 
तो मैं बहुत चिन्तित हुई | इधर-उधर छान-त्रीन 
की, किंतु कहीं कोई पता न चला | इस मेहगाईके 
जमानेमें अनायास इतनी बड़ी हानिके कारण घरमे 
उदासी ओर चिन्ताका वातावरण बन गया | भगवान्‌ 
सत्यनारायणका ध्यान कंरके मैंने उनसे खोई इई 
वस्तुकी ग्राप्तिके लिये अन्तर्मनसे प्राथना की और शान्त 


होकर बैठ गयी | इसके छगभग ढाई-तीन घंटे, बाद 


ही जिनके यहाँ कथा थी, उनके यहाँकी गृह-खामिनी--- 
वे गरीब महिला मेरे पास आयीं और मेरे हाथमें 
उन्होंने धीरेसे जंजीर थमा दी | मैं आगे कुछ बोळे, इसके 
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पूव ही वे कहने लगीं--'आपकी यह सोनेक्ी जंजीर गाडी निश्चितरूपसे " 
मेरे घरके कोनेमें दरीके नीचे दसी हुई. हक हिल अथ हे क की 
र र १ जि टफामंपर अथवा गाड़ीमें टी०्टी०इ०से टिकट 
रि er > दी और मुझे यह भी बतलाया बनवा छुगा--जहाँ गाड़ी लगी थी, मं वहीं जा पहुंचा । 
जम आप वहा गयी थीं तथा बच्चोंसे परंतु “बहुत / ढूँढनेके बावजूद भी जब टी०टी० ० 
गछ-ताछ भी कर रही थीं। बच्चे तभीसे इसे खोजभेमें महोदय कही नजर न आये तो मैं गाड़ीमें जा बैठा | 
लगे हुए थे |? मेरे, बैठते ही. गाड़ी छूट गयी | बिना टिकट बैठ तो 
मैने उनका मन देखनेके भासे यूँ ही कहा-- गया, लेकिन पकड़े जानेके भयसे दिल धड़क रहा था | 
'यदि आप चाहतीं तो इसे रख सकती थी? | मेरी बातको जैसे-जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, मेरी घबड़ाहट 
बीचमें ही काटती हुई वे तुरंत बोलौं--'ऐसी बेईमानी भी बढ़ती जा रही थी | मन-ही-मन अपने इष्टदेव 
में केसे कर सकती रँ? में तो पराया धन मिट्टीके श्रीहनुमानजीका स्मरण करने लगा और ध्यानमें इतना 
समान समझती हूँ | यदि ऐसा ही करना होता तो फिर तल्लीन हो गया कि कब कौन-सा स्टेशन गुजर गया 
सत्यनारायणको कथा करानेकी क्या जरूत :थी £ इसका पता ही नहीं चला | 
मेहनतकी कमाईमें ही लक्ष्मीका वास रहता है: उसीसे ५. जब गाड़ी रींगस स्टेशन पहुँची, तब मेरा ध्यान ट्टा 
द्रव्यकी शुद्धि होती है | वहीं घमं और सत्य रहते और खिड़की के बाहर झाँककर देखा कि मेरे डिब्बेके 
है । उसीसे घरमें सुख-शान्ति रहती है ।? निकट ही मेरे एक पुराने अध्यापक श्रीरामधनीजी जिन्हे 
उस गरीब, ईमानदार, किंतु समझदार महिलाके हम आद्रमावसे “गुरुजी! कहा करते थे, (जो रींगसके ही 
मुखपर छायी इइ शान्ति तथा ओजखिताको कुछ क्षणों- रहनेवाले थे), खड़े हैं। लगा जैसे वे उसी डब्वेमें किसीको 
तक मैं देखती रह गयी । मेरा विचार है कि सम्भवतः खोजते हों । बहुत वर्षोंके बाद उन्हें इस प्रकार अचानक 
अप्रत्यक्षरूपसे भगवान्‌ सत्यनारायणने ही उन्हें ऐसी वहाँ देखकर मुझे बड़ा ही सुखद आश्रय हुआ | मैं 
निर्लोभ बुद्धि और निष्काम भावना प्रदान की हो जिससे तुरंत गाडीसे नीचे उतरा और निकट पहुँचकर चरणस्फो- . 











उनके द्वारा मेरा मानसिक क्लेश नष्ट हो सका | कर उन्हें प्रणाम किया | वे भी मुझे बहुत दिनों बाद 
शि - श्रीमती स्नेहृढ्ता यकायक, देखकर बड़े प्रसन्न हुए । कुराल-क्षेम पछनेके 
(६) बाद मैंने उनसे जयपुरके सम्मेलनके बारेमें बातचीत की 


पवनतनय संकरण... ` तो जपे जद व | 
` बात सन्‌ १९४५की है। ख०्माखनडाळ द he A Rs न क 
६६९५५ hn ककी | Ed मैं स्टेशन आया था और बुत म म 
मिप तब. जहे, न ऐन कया क दी vd टिकट न ठ 


हुंचा तो टिकटघरके पास यात्रियोंकी लम्बी लाइन Cr जे 
री थी । गाड़ी छूटनेका समय हो गया था | टिकट रेल्वेका जो नुकसान हुआ है, उसे प्रा करनेके लिये 


प्राप्त करनेके ळ्यि मैं अपनी बारीका इन्तजार करता तो. एक. रिकटको फाड कर फेक देना । मैंने रिकटोंके पेसे 


* 
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कल्याण 


. [ भाग ५४ 


देने चाहे तो उन्होंने यह कहकर लेनेसे बिल्कुल इन्कार 
कर दिया कि-'मुझे कितने वर्भोके बाद अपना एक स्नेही 
शिष्य मिला, उससे जो आनन्दानुभूति आज मुझे मिली 
है, उसके सम्मुख टिकटोंके मल्यकी बात नगण्य है । 
क्या मेरा तुमपर इतना भी अधिकार नहीं है ? मैं गुरुजीके 
स्नेह-भाव तथा झुभेच्छाके सम्मुख मूक बना रह गया | 


गाडीने सीटी दी । मैंने उन्हें प्रणाम क्रिया और 
डिच्चेमें आकर बैठ गया। संकटमोचन श्रीहनुमान्‌जीकी 
कृपासे ही इस अप्रत्याशितरूपसे मुझे अपने एक पुराने 
अध्यापकके मिल जानेपर मेरा वह आसन्न संकट दूर हुआ | 
मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कोई कैसा ही संकट क्यों 
न हो, यदि श्रद्धा-विश्वासप्रबंक हृदयकी सच्ची भावनासे 
श्रीहनुमानूजीकी उपासना, आराधना और स्मरण किया 

जाय तो संकटापन्नकी पुकार वे अवश्य सुनते हैं । 
--पूर्णन्दु भाळचन्द्का 

(७) 
गायत्री माताकी अनुकम्पासे रोगशमंन 


बात गत नवम्बर १९७९की है मेरे सुपुत्र 
ज्ञानेन्द्रनाथ शर्माका शुभ विवाह २४ नवम्बर, 
१९७९ को लखनऊसे होना निश्चित हुआ था | 
२२ नवम्बर, १९७९ को मेरी धमपत्नीको सहसा 
रक्तका वमन होने लगा | तत्काळ डाक्टरको बुळाकर 
परीक्षणके {वाद इळाज आरम्भ किया गया | पर 
चार दिनोंमें कोई छाम न हुआ । बल्कि हाळत 
चिन्तनीय होने छगी | जब मरणासन्न अवस्था हो 
गयी तब हताश होकर उन्हें काशी-विश्वविद्याल्यके 
अस्पताळमें दाखिल करनेके लिये ले जाया गया | वहाँ 
डाक्टरोंने उनकी हालत देखकर निराशा व्यक्त की और 
भर्ती करनेसे भी इन्कार कर दिया। किंतु मेरे जामाता, 


जो वहीं काम करते हैं, के अनुनय-विनयके फलखरूप 
उन्हें भर्ती करानेमें सफलता मिल गयी | अस्पताल्यी भाग- 
दौड़ प्रारम्भ हो गयी | एक ओर विवाहका प्रबन्ध करना 
और दूसरी ओर पत्नीके इलाजकी सभी समुचित व्यवस्था 
करनी | परिस्थिति बड़ी विषम तथा मन-मस्तिष्कको उद्वेलित 
करनेवाळी बन गयी । घरका वातावरण अशान्त और 
असामान्य हो गया | वेबाहिक आयोजनके उत्साह और 
आनन्दका स्थान उदासी तथा अनिश्चितताने ले लिया | 


सव ओरसे अनुत्साहित और निराश होकर मैंने 
गायत्रीमाताकी शरण ली | प्रातः-सायं स्नान करके 
गायत्री-मन्त्रका जप, ध्यान और प्रार्थना करने लगा | 
वेदमातासे में यही प्राथना करता कि किसी तरह 
विवाहमें कोई अनिष्टकारी घटना न हो | अद्भुत संयोग 
था कि एक ओर घरमें विवाह सम्पन्न हो रहा था और 
दूसरी ओर मेरी धर्मपत्नी जीवन एवं मृत्युके बीच संघर्ष 
कर रही थी | पून निश्चित कार्यक्रमके अनुसार वारात 
लखनऊ गयी, पर वहाँ भी यहो आशङ्का बनी रही कि 
किसी भी क्षण कोई अशुभ सचना न मिल जाय | 
मन्त्र-जाप और प्रार्थनाका क्रम वारातमें भी समय. 
निकालकर निर्विष्न चळाता रहा । गायत्रीमाताकी असीम. 
कृपासे विवाह निविष्न सम्पन्न हो गया और छखनऊसे 
लोटनेपर ज्ञात हुआ कि डाक्टरने उन्हें खतरेके बाहर 
घोषित कर दिया है | ११ दिसम्बर, १९७९ को वह 
अस्पतालसे घर वापत आ गयी और खास्थ्य-छाभ करने 
लगी | अब वह टीक प्रकारसे उठने-बैठने लगी है और 
प्रसन्नचित्त हे | पत्नीके उस गम्भीर रोगका शामन 
होना तथा परिवारको आसन्न-संकटसे त्राण मिलना--- 
इसमें एकमात्र माँ गायत्रीकी शरण और उनकी अनुकम्पा 

ही कारण है--ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है | 
--ओंकारनाथ शर्मा 
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दसरोंसे वेसा ही व्यवहार करो, जैसा तुम उनसे अपने लिये चाहते हो 


१-कोई तुम्हें कडी जबान कहता है, गाळी देता है, शाप देता है या चिढाता है अथवा तुमसे बेहुदी 
दिल्छगी करता है तो तुम्हें अवश्य दुःख होता है और उसपर क्रोध आता है. । : 

२-कोई तुम्हारा अपमान या तिरस्कार करता है, तुम्दें नीचा दिखाता है. तो तुम्हें अवश्य दुःख 
होता है और उसपर क्रोध आता है । 

३-कोई तुम्हारी निन्दा, बदनामी या 'चुगळी करता है तो तुम्हें अवश्य दुःख होता है ओर 
उसपर क्रोध आता है । ; 

४-कोई तुम्हारी बातको बार-बार काटता है तो तुम्हें अवश्य दुःख होता दै. और उसपर क्रोध आता हवै । 


७५-कोई तुम्हारी चोरी करता या छळ करके तुम्हें ठगता है तो तुम्हें, अवस्य दुःख होता हदै और 
उसपर क्रोध आता है । 


६-कोई तुम्हारे निर्दोष होनेपर भी तुम्हें सताता है तो तुम्हें, अवस्य दुःख होता है. और उसपर क्रोध आता द्वै। 


७-कोई धन, जन, अधिकार आदिके बलपर तुम्हें क्लेश पहुँचाता है तो तुम्हे अवस्य दुःख होता 
है और उसपर क्रोध आता है । ः 

८-कोई तुम्हारा अहित करता है. तो तुम्हें अवश्य दुःख होता है और उसपर क्रोध आता है । 

९-कोई तुम्हारा घरवार नीछाम करके तुम्हें घरसे निकल्वा देता है. तो तुम्हें. अवश्य दुःख होता दे 
और उसपर क्रोध आता है । | 

१ ०-कोई तुम्हारे न्यायप्राप्त खत्वपर या तुम्हारे धनपर मन चलाता दै. अयत्रा उसे छोनने-डड़पनेका प्रयत्न 
करता है तो तुम्हें अवश्य दुःख होता है. और उसपर क्रोध आता है । 

१ १-कोई तुम्हारी रक्खी हुई धरोहर या जमा करायी हुए रकमको वापत्त देनेगे इन्कार करता दै. तो तुम 
अवश्य दुःख होता है और उसपर क्रो आता है. । | 

१ २-कोई तुम्हारी उन्नति या प्रगतिमें बाधक होता है तो तुम्हें अवश्य दुःख होता है और उसपर 
क्रोध आता है. । 


१३-कोई तुम्हारी माँबहदन, पत्नी या पुत्री आदिको बुरी नजरसे देखता दै. तो तुम्दें अवश्य दुःख होता 


है और उसपर क्रोष आता दै। | 
१४-कोई तुम्हारे धर्मपर, धार्मिक पुरुत्रोपर, पूर्वपुरुषोंपर, शाखापर और भगवान किसी. तरका 
दोषारोपण या आक्रमण करता दै तो तुम्हें अबश्य दुःख होता है और उसपर क्रोध आता दै. । | 
बस, इसी प्रकार तुम किसीके साय वेसा व्यवहार करते हो तो उसे भी वैसा ही दुःख होता दै; उसके 
मनमें भी तुमपर क्रोध आता है, वह भी तुम्हें शाप देता है । फलतः दोनों ही मत-वाणी तथा शरीरसे 


बुरे कर्ममें लग जाते हैं और दोनोंका ही पतन होता है। इसलिये किंसीके साय भी व्यवहार करते समय 


पहले अपनेको उसकी सितिमें ले जाकर विचार करो, तब व्यवहार करो, सदा बैसा ही व्यवहार करो, जैसा तुम 
दूसरोंसे अपने लिये चाहते हो । | 


लेखक महानुभावोंसे निवेदन दै कि वे छपया लेख ज्ञान, भक्ति, सदाचार और वैराग्यसे सम्बद्ध | 


और साधनामे सहायक एवं अनुभेरक मौलिक विषयोपर दो संक्षेपे सरल-सुबोध प्रवाहसयी भाषामै . 





भेजनेका कष्ट करं । 


---->>><>:३६०००----- . -स्सम्पादक _ अर 





ME त 1 त पजीकतसंल्यालजी० आर०- १३ पंजीकृत-संस्या--जी ९ आर०-१३ 
र्‌ो स. A पघळ ह 
पुरुषतममासकं पालनाय नियम 
युरुपोत्तमसासका दूसरा नाम मल्मास है । 'मळ' कहते हैं पापको और 'पुरुषोत्तम' नाम है 
अगवानका । इसलिये हमें इसका अर्थ यों लगाना चाहिये कि पापोंको छोड़कर भगवान्‌ पुरुषोत्तममें: 
अस कर ऑर यह ऐसा करे कि इस एक महीनेका ग्रेम अनन्त कालके लिये चिरस्थायी हो जाय । भगवान 
मे भेम करना ही ता जीवनका परम पुरुषार्थ है, इसीके लिये ही हमें दुळभ मजुष्य-जीवन ऑर सद्स-- 
द्विचेक भातत हुआ हे । हमारे ऋषियोंने पर्वों और झुभ दिनांकी रचनाकर एवं विवेकको निरन्तर जाग्रत 
रखनेके लिये उन्हें सुलभ साधनके रूपमे हमें दे दिया है, फिरं भी यदि हम न चेतें तो हमारी बड़ी भूल है 
कण्व स्त पुरुषोत्तम-मासमे परमात्माका प्रेम प्राप्त करनेके लिये यदि सभी नर-नारी निम्नलिखित नियमाको' 
महीनेभरतक सावधानीके साथ पाले तो उन्हें वहुत कुछ लाभ हो सकता है । 
१-प्रातःकाल सूयाद्यसे पहले उठे । 
२-गीताके पुरुषोच्तम-योग नामक पंद्रहवें अध्यायका प्रतिदिन अ्रद्धापूचंक पाठ कर । श्रीमद्भगवतकाः: _ 
पाठ करे, खुनें । ( अपर विचार-मनन करें और जीवनको उदात्त वनानेके लिये निश्चय करें । भगवडुन्सुख- `. 
जीवन ही उदात्त जीवन दै । ) Sn | 
३-सन्री-पुरुप दोनों पक मतसे महीनेभरतक वबह्मचर्य-मतका पालन करे । जमीनपर सोयं ४ ' ' 
भगवानका नाम रू और नियम-त्रतका पालन करें । Rs 
४-प्रतिदिनि घंटेभर किसी भी नियत समयपर मौन रहकर अपनी-अपनी रुचि और विश्वासके. 
अनुसार भगवानका भजन करें और कीर्टनादिमे समय लगायें। ' 
५-जान-वूझकर झूठ न बोले | किसीकी निन्दा न करें । मन पवित्र रखें । 
६-भोजन ओर वस्रॉमें जहाँतक वन सके, पूरी शुद्धि और सादगी वरते । पत्तेपर भोजन करेः- 
भोजनसे हविप्यान ही लाये । ( सात्विक अन्न भी खाया जा सकता है।) : 
७-माता, पिता, शुरु, खामी आदि वड़ोंके चरणामे प्रतिदिन प्रणाम करें । भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
भीकृष्णकी पूजा कर । उनके शुण-गान कथा-कीत्तेन आदि भी करें । | | 
८-पुरुपोत्तममासमे; दान देनेका और त्याग करनेका वड़ा महत्त्व माना गया है, इसलिये जहांतक- 
बन सके, जिसके| पास जो चीज हो, वही योग्य पात्रके प्रति दान देकर परमात्माकी सेवा करनी चाहिये । ' 
त्याग करनेम! तो पापोंका त्याग ही सबसे पहले करना है । जो भाई या वहन हिम्मत करके कर सके” 
चे जीवसभरवे| लिये झूठ, क्रोध ओर दूसरोंकी जान-वूझकर चुराई करना छोड़ दें। 
जीवनभरका ब्रत लेनेकी हिम्मत न हो सके तो जितने अधिक दिनांका ले सके, उतना ही ले" , 
परंतु जो भाई-वहन दिल्को कमजोरी, इन्द्रियांकी आसक्ति, चुरी संगति. अथवा विंगड़ी हुई आदतके- ` 
कारण मांस, मद्य खात्ते-पीते हैं और पर-सझ्जी ओर- पर-पुरुषसे अनुचित सम्बन्ध रखते हैँ, उनसे तो हम ! | 
हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वे इन वुराइयांको रूदाके लिये छोड़कर दयामय प्रभुसे अवतककीः . . 
अलके लिये क्षमा माँग । | 
जो भाई-बहन उ.पर लिखे आठो नियम जीवनभर पाळ सके, पालनेकी चेष्टा करें, कम-से-कम 
चातुर्मास, नहीं तो पुरुषोत्तम-महीनेभर तो जरूर ही पाळे और भविष्यम सदा पालनेके लिये अपनेको 
तैयार करें । अपनी कमजोरी देखकर निराश न हो, दयाके सागर परम झुहदू भगवानका आश्रय 





° 


तेया 
छेनेसे असम्भच भी सम्भव दो जाता है 15 


$ जिनसे जितने नियमोंका पालन हो सके वे उतने ही पालं |# 
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